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अकृत्वेष्यां विशिष्टेष॒ हीनाननवमत्य च । 
अगत्वा सदशः स्पर्धा त्वं लोके धेष्ठतां गतः ॥ 
अध्यधंशतके (३।१) मातृचेटः 











आयेतारानमस्कारकविशतिस्तोत्रम्‌ 


[ यह स्तोत्र श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के व्यक्तिगत संग्रह्‌ से उपलब्ध अप्रकाशित स्तोत्र 
संग्रह ( पत्रसंख्या 33-34, स्तोत्रक्रमांक 60 ) से लिया गया है । इस संग्रह का विवरण धोः के 
प्रथम अंक, पु 51 मेदियाजा च॒कादहै। ] 


ॐनमो भगवत्ये जायेश्नो-एकवशतितारपये 
नमस्तारे त्रे वोरे क्षणद्युतिनिभेक्षणे । 
त्रेलोक्यनाथवक्त्राञ्जविकसत्कमलोटूवे ॥ 1 ॥ 
नमः शतश्रच्चन्द्रसंपर्णेव वरानने । 
 तारासहस्रकिरणेः प्रहसत्किरणोञ्ज्वले । 2 ॥ 
नमः कनकनीलाग्ज-पाणिपद्यविभषिते । 
दानवीयंतपःकल्ा(क्ला)न्तितितिक्षाध्यानगोचरे ।) 3 । 
नमस्तथागतोष्णीषविजयानन्तचारिणी (णि) । | 
होषपारमिताप्राप्रजिनपुत्रनिषेविते ॥ 4 ॥ 
नमस्त॒तारहुंकारपुरिताश्ञादिगन्तरे 
सप्रलोकक्रमाक्रान्ता(न्ते) अक्ेषकरुणा(णे)क्षणे ॥ 5 ॥ 
नमः शक्रानर (र) ब्रह्ममरद्विशवेहवराचिते । 
भतवेतालगन्धवंगणयक्षपुरस्कृते ॥ 6 ॥ 
नमः स्त्रदिति फटकार परजत्र(यन्त्र)प्रमदिनि । 
प्रत्याीढषदस्यासे शिलो (खि)ज्वालाकुलोज्ज्वले | 7 ॥ 
नमस्तरे महाघोरे मालवोरविनाशिनि | 
भृकुटीकृतवक्त्राञ्जसवंशत्रुनिसुन्दनो(घूदिनि) ।| 8 ॥ 
नमः स्त्रोरतनमुद्राङ्हदथाङगुलिभूषिते । 
भूषिताेषदिक्चक्रनिकरस्वकराक्रुले ॥ 9 ॥ 
नमः प्रमदिताहोषमुक्ताक्षोरप्रसारिणि । 
हसत्प्रहसतुत्तारे मारलोलवश्ङ्करि ॥ 10 ॥ 








धोः 
नमः समन्तभपालपत(ट)लाकषंण (णे) 
चरभृकुटिषहुंकारसर्वापदविमोचनी(चिनि) ।॥ 11 ॥ 
नमः भोखण्डखण्डन्दु [सु | ुक्ताभरण(गो)ज्ज्वले। 
अमिताभजिताभारमभासुरे किरणोदप्र्‌ वे(दरे) ॥ 12 ॥ 
नमः कल्पान्तहूुतभुगज्वालामालान्तरे(र) स्थिते । 
आरोढमुदि (द्रि)ताबद्धरिपुचक्रविनाशिनो(नि) ॥ 13 ॥ 
नमः करतरा(ला)घाट(त)चरणाहूतभूतले । 
भृकुटीकृतहंकारसप्तपातालभेदिनो(नि) ॥ 14 ॥ 
नमः शिवे श्ुभे शान्ते शान्तनिर्वाणगोचरे । 
स्वाहाप्रणवसयुक्तं महापातकनाज्ञनी (शिनि) ॥ 15 ॥ 
नमः प्रमुदिताबद्धरिपुगात्रप्रभेदिनि । 
दशाक्षरपदन्यासे विद्याहुंकारदीपिते ॥ 16 ॥ 
नमास्तारे] तुरे पादघातहुंकारबोजिते 
मेरुमण्डलकेलाश्ञभुवनत्रयचारिणी(णि) ॥ 17 ॥ 
नमः सुरे स(श्)राकारहरिणाङ्ककरे(र)स्थिते। 
हरद्विरुक्तफट्कार (रे) अशेषविषनाशिणी(नि) ॥ 18 ॥ 
नमः सुरासुरगणयक्षकिन्नरसेविते । 
अबुद्धमुदिताभोगकरी (रि) दुःस्वप्ननािनी(नि)। 19 ॥ 
नमश्चन््राकं संपुणंनयनद्यतिभास्वरे 
ताराद्विरुक्ततुत्तारे विषमजञ्वल (र)नाक्षिनि ॥ 20 ॥ 
नमः स्त्रीतत्त्वविन्यासे शिवशक्तिसमन्विते । 
ग्रहवेतार(ल)यक्षोष्मनाशिनि प्रवरे तुरे॥ 21॥ 
मन्त्रमूलमिदं स्तोत्रं नमस्कारेकविशतिः(ति) । 
यः पठे प्रातः(पठेत्‌ प्रयतः) धोमान्‌ देव्या भक्तिसमन्विते(तः)। 22 ॥ 
सायं वा प्रातरत्थाय स्मरेत्‌ सर्वाभियप्रदम्‌ । 
सवंपापप्रक्ञमनं सवं दुगं तिनाश्नम्‌ ॥ 23 ॥ 
अभिषिक्तो भवेत्‌ तूर्णं सप्तभिजिनकोटिभिः। 
मासमात्रेण चेवासौ सुखं बद्धपदं ब्रजेत्‌ | 24 | 





आ्यंतारानमस्कारेकविशतिस्तोच्रम्‌ 
विषं तस्य महाघोरं स्थावरं चाथ जद्धमम्‌ । 
स्मरणाञ्च पदं याति खादितं पि(पो)तमेव वा \\ 25 \ 
ग्रहो (जा) लविषा्तीलः परस्त्रोविषलाङएनम्‌ \ 
उल्येष चेव सत्व एटसप्रमभि्वातितस्‌ \\ 2.6 \\ 
पुन्रकामो लभेत्‌ पुत्रे धनकामः रुभेदनम्‌ \ 
स्वेकामानवाप्नोति न॒ विघ्नैः प्रतिहन्यते \\ 21 \\ 


॥ इति भोसम्थक्संबुद्वेलो (रो)चनभाषितं भगवत्या्य॑तारादेग्या नमस्कारेक- 
विशतिनामाष्टोत्तरशतकं बुद्धभाषितं परिसमाप्तम्‌ ॥ 





त्रिकायवज्योगिन्याः पिण्डाथेस्तुतिः 


[ यह्‌ स्तुति श्री जगन्नाथ उपाध्याय जौ के व्यक्तिगत संग्रह मे स्थित गुह्यसमयसाधनसंग्रह 
< पत्रसंख्या 181-182, क्रमसंख्या 24 } से छी गयी है । ] 
ॐ नमः वच्रयोगिन्ये । ॐ नमो बुद्धधमंसचेभ्यः । ॐ नमो गुरबुद्धबोधिसत्वेभ्यः । ॐ नमो 
छोचनादिदक्षवज्रविलासिनीभ्यः ! नमो यमान्तकादिदजक्रोढ(ष)वीरेभ्यः। 


वाराही श्ौण्डिनी चैव चण्डाली डोम्बिनी तथा । 
नटनी रजकी ब्राह्मी कपालिनी च सास (ज्ाश्व)ता । 1 ॥ 
अमृताऽमृतकुण्डलो च ज्ञानज्योतिःप्रकाश्िका । 
सर्वाह्ञावीरदेवोनामियमेका महासुखा ।॥ 2 ॥ 
शून्यता गीयते चासौ पर][1]श्क्तिः परात्परा । 
अभरतोद्धंमना? दिव्या उपाया नित्यवाहिनी ।। 3 ॥ 
खेचरो भूचरी चेव पातालवासिनी तथा । 
प्रवि(ति)्ठा पुरणी नित्यं तरलोक्षयक्षोभतो (भिणी)तथा।।4॥ 
बिन्दुनादकला देवो चन्द्रसूर्यात्मिका हि सा। 
[ नित्या | नर्माणिको चव संभागो च महासुला ॥ 5 ॥ 
बिन्दुनादकातोता प्रज्ञापारमिता मता। 
स्वंभावस्वभावा हि स्वंभावविवजिता ॥ 6 ॥ 
प्रलयोत्पत्तिहीना च प्रल्योत्पत्तिकारिणी | 
शाइवतत्वात्‌ स्थिता प्रोक्ता शाश्वतेन च वाजिता ॥ 7 ॥ 
गम्भोराऽऽलिद्धितोदारा महार्था स्वचिमुक्तिका | 
शृन्यतात्रयहीना च प्रभास्वरस्वरूपिणी। 8 ॥ 
एकाराक्षरल्पा च वंकाराक्षरसंगता | 
विचित्रादिक्षणेयक्ता चतुरानन्दरूपिणी ॥ 9 ॥ 
बाह्यमण्डलचक्रेऽपि स्फुरन्तो च त्रिकायतः | 
कायवेाक्‌चित्तभावेषु कायवाक्‌चित्तभूषणी || 10 ॥ 





त्रिकायवच्रयोगिन्याः पिण्डा्ंस्तुतिः 





अतीत्य कायवाक्‌चित्तेः समत्वेन च मध्यगा। 
नैरात्म्यरूपिणी देवी तथताथां प्रतिष्ठिता ॥ 11 ॥ 
कमलकुलिशाक्रान्तशून्यतात्रथरूपिणी 
ललनारसनायोगादवधूती महासुखा ।। 12 ॥ ` 
संसारतारणो चेषां तथा तासां भ्रतोत्यजा । 
यां कब्ध्वा पोगिनो मुक्ता भवसंसारबन्घनात्‌ \} 13 ॥ 
इत्येषा ऋद्धिदा प्रोक्ता सिद्धिदा चेव योगिनी । 
मोक्षद्रारपरा चेव सततास्यासकारिणाम्‌ ।} 14 ॥ 
च्तरवत्‌ कुरुते देहं रसरसिद्धि ददाति च। 
गुरुपादप्रसादेन  रब्धेयं वच््रयोगिनो । 15 ॥ 


य(ए)तस्याः पाठमात्रेण पुण्यसंभारमादरात्‌ । 
प्राप्नोति सततं योगी ज्ञानसंभारसंभृतः।। 16 ॥ 
इति गुह्यसमयतन्तरे पिण्डार्थाः षोडशदलोकास्त्िकायवच्रयोगिन्याः समापनः । 
कृतिरियं सिद्धाचार्य॑श्नीविरूपादानामिति ॥ 





हमे 
ष्णः. कणाकःकककखककात्तनागो 
"ह 1 ् ए म त अ क 

























द्लेभ ग्रन्थ परिचय 
-जनादंन पाण्डेय- 


[ इस शीषंक से 'धीः' के प्रथम अंक मे (1) गुह्यसमयसाधनसंग्रह तथा (2) बौद्धस्तोत्रसंग्रह 
का विवरण दिया गया था । प्रस्तुत अङ्कु मे इसी शीषंक की संख्या 1 मे धारण्यादिसंग्रह का परिचय 
दिया जा रहा है। 

यह्‌ 371 ग्रन्थों का संग्रह है, जिनमे 263 धारणी एवं रक्षामन्त्र है, 48 स्तोत्र हैँ तथा 53 
स्फुट ग्रन्थ हैँ । यद्यपि ग्रन्थो के संग्रह्‌ का कोर क्रम निश्चित नहीं है, किन्तु क्रमसंख्या प्रत्येक ग्रन्थ के 
अन्त में दी गई है । अतः हमने सुविधा की दृष्टि से धारणियों ओर रक्नामन्त्रो को अकारादि क्रमानुसार 
रखकर ग्रन्थ मे निहित संख्या को "ग्रन्थाङ्कः नामसे दिया है । इन मन्त्रात्मकं ग्रन्थों पर अपनी 
ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गयी है 1 स्फुट ग्रन्थों का विवरणदेदिया है तथा स्तोत्रं कोआगे 
स्तोत्रसंग्रह मे दिया गया है । 

यह ज्ञातव्य है कि म० म० हरपरसाद शास्त्रीजी ने नेपाल दरबार लाइत्रेरी मेन्यु° केटलाग 
भाग 2 में जिस बहद्धारणीसंग्रह का उल्लेख किया है, उससे यह्‌ संग्रह भिन्न है । 


इसी शीषंक की संख्या 2 मे तीन स्तोत्र संग्रहो का परिचय दिया गया है-(1) बौदधस्तोत्र- 
संग्रह-इसमें 37 स्तोत्रं का, (2) नामसंगोतिस्तोत्रसंग्रह--इसमे 55 स्तोत्रों का ओौर (3) 
धारण्यादिसंग्रह मे गृहीत 48 स्तो्रों का, इस प्रकार कुल 144 स्तोत्रों का विवरण दिया गया है । 
प्रत्येक स्तोत्र का प्रारम्भिक प्रतीक भी दे दिया है, जिससे एक नाम के भिन्न-भिन्न स्तोत्रं की स्पष्ट 
प्रतीति हो सके | ] 


3. धारण्यादिसंग्रह्‌ 

“धीः' कै प्रस्तुत अङ्कु मे 'धारण्यादिसंग्रह' का विवरण दिया जा रहा है। बौद्ध वाङूमयमें 
धारणियों का अत्यधिक महत्व है । एेहिक सुख शान्ति को प्राप्ति एवं दुःख-बाधाओं से निवृत्ति 
के लिय धारणी का उपयोग किया जाता है। यद्यपि धारणो भौ स्तोत्र की भांति तत्तदेवता की 
भाराधना ही है, परन्तु स्तोत्र ओर धारणी मे यह अन्तर है कि स्तोत्र की रचना कोई भौ कर 
सकता है पर उससे फक की प्राप्ति रचयिता की आत्मरक्तिसंपन्नता पर निभ॑र है, किन्तु 
धारणियां अनुभवी सिद्धं की मन्त्रात्मक वाणियाँ है, जिनकी अमोघता पर सन्देहं नहीं किया 
जा सकता । 
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इसं “धारण्यादिसंग्रह' की मृ प्रति राष्टरीय अभिरेखागार नेपालमे है ओर उसीकी 
फोटो कापी केन्द्रीय उच्च तिन्बती रिक्षा संस्थान के ग्रन्थाल्य से प्राप्त हुई है, जिसकी पंजीकृत 
संख्या 5068 है । 


महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने दरबार लाइब्रेरी मेन्यु° केटलाग भाग 2, परिरिष्ट 
(पृष्ठ 250-263) मे शबृहद्ारणीसंग्रह' का उल्लेख क्रिया है भौर उसमे संकलित 411 धारणियों 
की सूची दी है, प्रस्तुत धारण्यादिसंग्रह॒ उससे भिन्न हे । इसमे 371 ग्रन्थो का संग्रह किया गयारहै, 
जिनमे 263 धारणियां तथा मन्त्र है, 48 स्तोत्र हैँ ओर शेष स्फुट ग्रन्थ है । 

यद्यपि मूल ग्रन्थ मँ विषय के अनुसार संग्रह्‌ का को क्रम नहीं है, भतः विवरण में सुविधा 
की दुष्टि से हमने इसे तीन भागों मे विभक्त किया है--1. मन्त्र एवं धारणया, 2. स्पुट ग्रन्थ, 
3. स्तोत्र । इनमे स्तोत्रों का विवरण अगे स्तोत्रसंग्रह के साथ दिया जा रहा है तथा धारणियों 
एवं स्फुट ग्रन्थों का विवरण यहाँ प्रस्तुत दै । कौन ग्रन्थ मूल प्रति में कहाँ पर अंकित है, इसके लिये 
प्रत्येक का ग्रन्थाङ्कुदे दिया, जो मूल प्रतिमे भी अंकित है। मूल प्रति का परिचय इस 


प्रकार है- 
ग्रन्थ धा रण्यादिसंग्रह 
ग्रन्थकार  मत्रेयनाथ आदि 
ल० सं० 3-589, वि° सं० 559, फोटो प्रति सं° 5068 
पत्र सं० 1-335, पक्ति सं० प्र° प० 13, अक्षर सं० प्र° पं० 41 
लिपि-देवनागरी, किपिकाल सं° 980 ( ने० ? ) 
पूणं 

प्रारम्भ 


ॐ नमो भगवत्यै आयं प्रज्ञापारमिताये 
एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे 
महता भिक्षुसङ्खन साधं परिपूर्णनारंद्धिभिक्षुसहस्रेण बोधिसत्वानां च॒ महासन्नाहसन्द्धानां 
परिपूर्णेदंशभिर्बोधिसत्वसहसरैः सार्धं सर्वेरविनिवर्तनीये रनुत्तरायाः सम्यकूसंबोधेः । तद्यथा-- 


अन्त 


बद्धं नमामि सततं वरपद्मपाणि मेत््यात्मक गगणगं च समन्तभद्रम्‌ । 
यक्षाधिपं परहितोद्यतमञ्जुघोषं विष्कम्भिणं क्ितितनुं प्रणमामि भव्यम्‌ ॥ 
कारुण्याम्भःप्रतिष्ठं प्रणिधिविषरुहुं वीयंसंभा रदण्डं 
रीलं चेवादिपत्रं शमथमनुदलं  वज्धीकेशराग्रम्‌ । 








आयंप्रज्ञापारमितादिधारणीसंग्रहः समाप्तः ॥ 
अतिरिक्त 


| ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुस्तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 

| तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमण: ॥ 
देवधर्मादिप्रवरमहायानयादिनां परमपोकश्रीऽवज्देवीचरणसेवितश्रोवज्राचायंसिमुनिकस्य 

| माता पिता भ्राता पुत्र पौतव्रादिसगणपरिवाराणां यत्‌ पुण्यं तद्‌ भवत्वाचार्योपाध्यायमातापितु- 

|| पूवंवद्‌ गमनं कृत्वा हेरा कायेति स्थित्वा श्रीवज्राचायं हैरावज्ाचायं त्वा सकलसत्त्वराशेरनुत्तर- 

॥॥ ज्ञानफलं प्राप्तं योऽस्तु ॥ श्रेयोऽस्तु ॥ संवत्‌ 980 मिति आशिन कृष्ण त्रयोदरि पर चतुदंशि 


आदित्यवार दिने छिखितं सम्पूणमिति ॥ 
दानपते नेपालमण्डले सुवणंपत्रारमहानगरे महिभद्राचायंसंस्कारितमेत्रीबुद्धपुरितमहाविहार- 
या श्री 3 वज्रदेवी चरणसेवित श्री ७०७७००० ७७००७०००७००७ 
धारणियों एवं मन्त्रों का विवरण 

क्रमसं० ग्रन्थाङः धारणी देवता पत्राङ् 
1 28 (आयं) अक्षोभ्यनामधारणी अक्षोभ्य 608 
2 357 (आयं) अतीतानामधारणी अतीता 2998 
3 23 (आयं) अभयंकरीनामधारणी अभयंकरी 58 
4 30 (आयं) अमिताभनामधारणी अमिताभ 608 
5 89 अमृतभक्षानामधारणी मञ्जुनाथ 1088 
6 208 >(आयं) अमोघतथागतस्य नामधारणी अमोघ 2422 
7 294 अमोघपदधारणी र 2608 
8 31 (आयं) अमोघसिद्धिनामधारणी ई 603 











॥ , *„ फोटो कापी में स्पष्ट पाठ्य नहीं ह । 
| ू 1. केवल पुष्पिका है, मन्त्र नहीं । 
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222 
250 
40 
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184 
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 अरपचनमञ्ञु्रौनामधारणी मजञ्जुश्री 
 अष्टडाकिनीहूदयमन्त्रः ` डाकिनी 
(आयं) अष्टमहाभयपुङ्खीलनामधारणी पुङ्खील 
अष्टमहाभयह्रणतारानामधारणी ` तारा 
अष्टमहाभैरव्रधारणी महाभेरव 
(आयं) आनन्दादिलोकेश्वरनामधारणी लोकेश्वर 


(आयं) षट्पारमिताहूदयनामधारणी षटपारमिता 


उग्रतारानामधारणी उग्रतारा 
उग्रतारानामधारणी ह 
उग्रतारानामधारणी ५ 
उग्रतारामहामन्त्रधारणी १ 
उग्रतारासाधनधारणी | ५4 


(आयंश्री) उग्रतारावज्रयोगिन्या यन्त्रोद्धारणी ,, 
(आयं) उष्णीषचक्र्वतिनामधारणी  प्रत्यदङ्कधिरा 


उष्णीषमहावरनामधारणी सः 

(आयं) उष्णीषविजयानामधारणी 

(आयं) उष्णीषविजयासाघधननामधारणी ,, 
एकजटाध्यानधारणी एकजटा 
एकजटानामधारणो 

(आयं) एकजटानामधारणी 
एकपदनामधारणी वज्िणी 
(आयं) एकर्लोकातिपकाल-नामधारणी प्रज्ञापारमिता 
्कारनामधारणी वैरोचन 
कणंजापानामधारणी कणंजापा 
कमंराजनामधारणी योगाम्बर 
(आयं) कामिनीश्वीदेवीनामधारणी कामिनी 
कालचक्रनिव्धंनधारणी कालचक्र 
(आयं) कुरुकुल्लानामधारणी कुरकृल्ला 
(आयं) केतुग्रहृशान्तिधारणी केतु 
खंकारनामधारणी अमोघसिद्धि 


9 
1080-1098 
285 
2998-0 
1088-0 
29 28 
2420-2438 
3 78-0 
28 74-2898 
1098 
2898 
2170 
2200 
2898 
352 
2538 
1450-1478 
1258-1269 
2868-0 
1050-137 
2602-26390 
2590 
2468 
2518 
600-618 
1080 
2540 
113 
101 
2158-0 
2519 














10 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 


102 
129 
58 
66 
155 
358 
367 
141 
314 
227 
318 
299 
80 
81 
245 
204 
34 
82 
236 
241 
12 
335 
72 
336 
332 
54 
55 


288 





धोः 


गगणाक्षेपवज्रपोगिनीनामधारणी 
गगणात्मशुक्लछवणंवज्रवाराहीनामधारणी 
गन्धण्ड)व्यूहोनामधारणी 
"गाथाद्वयनामधघारणी 

(आयं) ग्रहमातुकानामधारणी 

(आयं) ग्रहमातृकानामधारणी 
चक्रसंवरस्य हृदयमन्त्रमालानामधारणी 
चण्डमहारोषणधघारणी 
चण्डमहारोषणधारणी 
चतुदिगृलोकपालनामधारणी 

(आयं) चतुर्योगदेवदेवीधारणी 

(श्री) चन्द्नामधारणी 
चिन्तामणिनामधारणी 
चिन्तामणिनामधारणी 
चिन्तामणिलोकेश्चरनामधारणी 
(आयं) चिन्तामणिवे रोचननामघारणी 
चुन्द्राभगवतीधारणी 
चुन्द्राभटारिकाया रक्नामन्त्रः 
चुन्द्रामधूरिकानामधारणी 
चेत्यपुद्गलस्य हूदयनामधारणी 
(आयं) जम्भलजलेन्द्रस्य नामधारणी 
जाङ्गुरीधारणी 
(आयं)जाङ्ुलीनामघारणी 
जाङ्गुलीहृदयमन्त्रः 

(आयं) जाङ्गुलोहदयमन्त्रः 
जातिस्मरानामधारणी 
जातिस्मरानामधारणो 
जारिघपदनामधारणी 


वज्रयोगिनी 
वज्रवाराही 
गण्डन्बूह्‌ 
अमोधसिद्धि 
ग्रहमातुका 
प 

हेरुक 
चण्डमहा रोषण 
११ 
लोकपाल 
जातिस्मरा 
चन्द्रमा 
चिन्तामणि 


चेत्यपुद्गल 
जम्भलजलेन्द्र 
जाङ्खुली 

५ 

५ 


जातिस्मरा 


27 


वज्रमुखो 


शोधनधारणो का 108 जप करने का विघान मात्र है । 





1090 
1218-1220 
930 
960-978 
1480-1518 
2990-3020 
3260-32178 
1270 
28128 
246 
28 20-28 33 
2608 
1040-1058 
1058 
2508-0 
2410 
600 
1058-0 
2480-2498 _ 
250 
388 
2908-0 
1010 
290 
2898 
920-938 
938 
259 


1. यह पृथक्‌ घारणी नहीं है । क्रमांक 8 गौर 78 ( प्रन्यांक 31.32 } की अमोषसिद्धि-सव॑दृ्ंति- 
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10 
71 
12 
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75 
76 
17 
78 
79 
80 
81 

82 
83 
84 
835 
86 
87 
88 
89 
90 
9] 

92 
93 
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95 
96 


231 
51 
191 
192 
209 
63 
338 
252 
145 
85 
100 
32 
190 
240 
281 
198 
268 
138 
65 
274 
817 
119 
18 
189 
3 31 
125 
312 
248 
282 
286 
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ज्ञानदेवोनामधारणी 
तथागतगुह्यनामधारणी 

(आयं) ताराकल्पोपदेशधारणी 
(आयं) तारादशाक्षरविधानधारणी 
(आयं) तारानामधारणी 

(आयं) ताराप्रतिज्ञानामधारणी 
(आयं) ताराहूदयमन्त्रः 
त्रांकारनामधारणी 
तरेलोक्यविजयानामधारणी 

(आयं) दशक्रोधमहाभैरवनामघारणो 
दरक्रोधानामधारणी 

(आयं) दुगं तिपरिशोधिनीनामधारणी 
दादरासूयंनामधारणी 
दादाक्षरनामधारणी 

द्विभुज महासंवरनामधारणी 
ध्म॑चक्रप्रवतंननामधारणी 
धूमाङ्खारीनामधारणी 
घ्वजाग्रकेयुरोनामधारणी 

(आयं) ध्वजाग्रकेयरौनामधारणौ 
नवनागस्य हृदयधारणो 

(आयं) नामसंगोतिधारणी 
तिशाभेरवधारणी 
नीरुकण्ठनामधारणी 
नीलसरस्वतीधारणी 
नीकुसरस्वतीयन्त्रोद्धारणी 


नैरात्म्यासाधनधारणो 
नैरात्म्यागुहयेश्व रोदेव्या मन्त्रधारणी 
पञ्चजिनधमंधातुव गीदवरधारणी 
पञ्चमहारक्षानामधारणी 
पद्मनित्यनाथेर्वरनामधारणी 


ज्ञानदेषी 
तथागत 
तारा 


रत्नसंभव 
व्ररोक्यविजयभदट्रारक 
महाभेरव 

टक्किराज 
सवंदृगंतिर्पारशोधनराज 
सूयं 

वागेच्वर 

महासंवर 

तथागत 

धूमाद्धारी 
ध्वज ग्रकरेयूरी 

नाग 
मञ्जुश्रौनामसंगीति 
निशाभेरव 
अवलोकितेश्वर 

तारा 


37 
तेराट्म्या 
धरधातुवागीदवर 
पञ्चमहादेवी 
पद्यनित्यनाथ 


24178 
888-908 
2208 
2208-0 
2428 

958 

2900 

2519 
1300 

1070 
1098-0 

608 

2.1 70-2208 
2490 
2578-0 
2230-2248 
2540 
1259-0 
959 960 
3568 
1070-10838 
2108 
5428-0 
2179 
२8१३ 

1208 
2808-0 
2518 
257 
2598 














12 


97 


98 


99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
1017 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 


, 1 ॐ 


116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 


234 
214 
341 
241 

56 
212 
133 


110 
346 


360 


१. 
343 
287 
194 
224 

38 

91 
284 
166 
128 
229 

36 
220 

37 
301 
352 
290 


(आयं) पद्यपदनामधारणी 


(आयं) पद्मपाणिलोकेच्वरनामधारणी 


पद्योत्तमनामधारणी 
(आयं) पद्मोत्तरनामधारणी 


पद्मनित्यनाथ 


। 8, 
1 


(आयं) पणंशब रीमहामारीप्ररमनीनामधारणी पणंश्चबरी 


(आयं) पाण्डरीतारादेवीनामधारणी 


पीतवणंप्रज्ञापारमिताधारणी 


(आयंश्री) पोतवणंप्रज्ञापारमिताधारणी 


पुण्यविवधंननामधारणी 
पूजामेघधारणी 
प्रज्ञापारमिताधारणी 
परज्ञापारमिताधारणी 

(आयं) प्रज्ञापारमिताधारणी 
(आयं) प्रतिसराकत्पधारणी 
परत्यङ्किरापठितसिद्धा 
प्रत्यालीढपदनामधारणी 
प्रसन्नतारानामधारणी 
प्रसन्नतारानामधारणी 
(आयं) प्रहुस्तनामधारणी 
बृद्धभटरा रकस्य नामधारणी 
बोधिसत्तवषोडशनामधारणी 
भीमसेननामधारणी 
भूतडामरसंक्षिप्तधारणी 
भृङ्गारीतारानामधारणी 
भेषज्यनामधारणी 
मञ्जुवज्रनामधारणी 


(आयं) मञ्जुश्वीप्रतिज्ञानामधारणी 
(आयं) मञ्जुश्रीभटरा रकप्रतिज्ञानामधारणी 


(आयं) मञ्जुश्रीमन्त्रसूत्रम्‌ 
मदपण्डधारणी 


पाण्डरीतारा 
प्रज्ञापारमिता 
सुवणप्रम इन्द्रराज 
वज्रेश्वरी 
प्रज्ञापारमिता 

१, 


7 


प्रतिसरा 
प्रत्यङ्कखिरा 
वज्रराक्षसी 
प्रसन्नतारा 
» 
प्रहस्त 
वृद्ध 
\ 
भीमसेन 
भूतडामर 
तारा 
तथागत 
मञ्जुवज्र 
मञ्जुश्री 
१ 


22 


नामव 


2480 
2420 
29२३ 
२५०१४ 
9 38-0 
2428 
1230-1248 
308 
1100-1118 
2958 
213 
3038 
308 
652-668 
2920 
259 
1108 
2469 
600 
108 
2588 
18 28.184 
12140 
2478 
600 
2448 
600 
2609 
2988 
259 





{27 
128 
129 
130 
31 
132 
133 
134 
135 
136 
131 
138 
139 
140 


141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
130 
121 
132 
153 


107 
181 
117 
337 
1035 

19 

311 

139 
18 
68 

119 
46 

309 

159 


43 
47 
310 
122 
116 
368 
142 
308 
24 
211 
213 
13 
154 


दुलं भ श्रन्य परिचय 
महाकालस्य धारणो महाकाल 
"महादेवीपरिवर्तोनामधारणी महादेवी 
(आयं) महाप्रतिसराधारणी महाप्रतिसरा 
(आयं) महाप्रतिसरानामधारणी र 
महाभेरवस्य धारणी भेरव 
महाभैरवस्य नामधारणी 
(आयं) महामन्त्रानुसाररिणी 
महामायानामधारणो महामाया 
(आयं) महामायावज्रवाराहीनामधारणी 
महामायाविजयवाहिनीनामधारणी द 
(आयं) महामायूरोधारणी महामायूरी 


(आयं) महामायूरीविद्याराज्ञीनामधारणी 


77 


(आयं) महामायर्या विद्याराल्या मन्त्रोद्धारणी ,, 


(आयं) महामेघनिर्नादविजुम्भितसुरकेतु- 
नामधारणी 

(आयं) महाविद्यामहाप्रतिसराधारणी 

(आयंश्री) महारीतवतीनामधारणी 

(ञा्यं) महाशीतवतीनामघारणी 

(आयं) महाीतवतीसाघधननामधारणी 

महासरस्वतीधारणी 

महासंवरमालामन्त्रधारणी 

महासंवरस्य कमं राजविशुद्धिनामधारणी 

(आयं) महासाहखप्रमदिनीनामधारणी 

(आयं) मणिभद्रनामधारणी 

(आयं) मामकीतारादेवीनामधारणी 

(आयं) मायाजाछुछोकेश्वरनामधारणी 

(आयं) मारीचीनामधारणी 

(आयं) मारीचीनामधारणी 





1, सुवर्णप्र मासोत्तमे सूत्रेन्द्रराजे 


नागराज 
महाप्रतिसरा 
महारीतवती 


साहसप्रमदिनी 
मणिभद्र 

तारा 

लोकेश्वर 
मारीची 


2) 


13 


1108-0 
21228-2130 
1158 
2718-217 38 
1108 
1042-0 
2780-2808 
1260-1278 
1038-1048 
97-७१98 
1158-1 168 
748-840 
2768-2770 


1698-1728 
6 18-658 

8 40-86 
2770-278 
1168 
1148-1158 
3278-0 
1270-1288 
2738-2768 
598. 

2428 
2428-0 
1010-1028 
148 8-0 




















14 


154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
115 
176 


177 
178 


179 
180 
181 
182 


239 
364 
16 
49 
351 
96 
61 
22 
103 
206 
29 
183 
210 
278 
69 
101 
256 
292 
263 
113 
(५ 
136 
140 


93 
98 


238 
259 
262 
235 


(आयं) मारीचोनामधारणौ 

(आयं) मारीचीनामधारणी 

मुखा द्खोकर्णासिद्धिनिकानामधारणी 
मूलविद्यानामधारणी 

(आयं) मेधाकरीनामधारणी 
मेत्रेयनामधारणी 

(आयं) मेत्रेयीप्रतिज्ञानामधारणी 
मोक्षप्रदनामधारणी 
रक्तयमारिनामधारणी 

(आयं) रत्नराजनामतथागतधारणी 
(आयं) रत्नसंभवनामधारणी 


मारीची 
अवलोकितैश्वर 
बोधिसत्व 
अवलोकितेश्चर 
मेरे 
अवलोक्तितेश्वर 
रक्तयमारि 
रत्नकेतु 


रत्नसंभव 


(आयं, राहुव्यग्रशान्तिस्वस्ति-उप द्रवनामधारणी राहु 


(आयं) रोचनानामधारणी 
(श्री) लक्ष्मीदेवीधारणी 
(आय) लङ्कावतारधारणी 
लोकपालस्य नामधारणी 
वज्रकत्थननामधारणी 
वज्रकषंणपदधारणो 
वज्रकेतुनामधारणी 
(आयंश्रो) वज्रगान्धारीनामधारणी 
` वज्रगान्धारीनामधारणी 
वज्रचचिकानामधारणो 
वज्रज्वालानलाकधारणो 


व्डाकिनीहूदयमालामन्तरः 
वज्रतारानामधारणी 


वख्तारानामधारणी 
वज्रतेजोनामघारणी 
वज्रधमनतामधारणी 
वज्धातुमण्डलधारणी 





1. हयश्रोवकलः । 


रोचना 
लक्ष्मी 
लङ्कावतार 
लोकपाल 
वज्कत्थन 
वज्रकषंण 
वज्रकेतु 
वज्रगान्धारी 


27 


वज्रचचिका 


वज्ज्वालानलार्का 


वज्डाकिनी 
वज्रतारा 


7 
वज्तेजा 
वज्रधमं 
वज्धातु 


2498-7 
3098 
530-548 
8 88-0 
2988 
1098 
948-0 
580 
1090-1 103 
2410 
608 
2148-0 
2428 
2560-2578 
998-1008 
1090 
2528 
259 
2520 
1138-0 
1020-1038 
1240-1252 
1278-0 


2848-2859 
1098 


2498 
252४ ` 
2538 

25 19-2528 








व 


॥: 


न 4 


183 
184 
185 


, 186 


181 
188 
189 
190 


191 
9.८ 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
201 
208 
209 
210 


25 
296 
130 
334 
257 
313 
273 
195 


150 
226 
293 
131 
258 
261 
126 
149 
134 

48 

13 


194 
205 
356 
217 
217 
289 
15 
50 


दुलभ श्रन्थ परिचय 


वज्रपाणिमहा रक्षानामधारणी 
वज्रमृण्डाभिपदधारणी 
वज्रयोगिनोनामधारणी 
वज्रयोगिनीमन्त्रः 
वज्रराजनामधारणी 

(आयं) वज्रवाराह्या रहस्यमालामन्त्रः 
वज्रविरासिनीनामधारणी 

(आर्यं) वज्विदारणहूदयमन्त्रधारणी 
विद्याराज्ञीसोमचन्द्रनामधारणी 
वज्रविदारणीनामधारणी 
वज्रवीरमहाकालस्य नामधारणी 
वज्रवीरासनपदधारणी 

(आयं) वज्रश्ृह्भुलाधारणी 
वज्रसाध्यनामधारणी 
वज्रहासनामघारणी 
वज्रह्लकारभैरवस्य धारणी 
"वसुधारानामधारणी 
वसुधाराधारणी 

(आयं) वसुधारानामधारणी 

(आयं) वुन्धारानामधारणी 

(आयं) वाग्वज्रनामतथागतधारणी 
विपन्नाराकमंता राहुदयकल्पधारणी 
(आयं) विश्वभद्रनामधारणी 

(आयं) विश्धम्भरानामधारणी 
(आयं) वुंगमल्ललोकेर्वरनामधारणी 
(आयं) वैरोचननामधारणी 
वैशाखपदधारणी 
व्याधिप्रशमनीधारणी 
दाताक्षरनमेधारणी 





1. सम्यग्संबुद्धभाषिता । 





वज्रपाणि 
वज्रमुण्डा 
वज्रयोगिनी 
१) 
वज्रराज 
वज्रवाराही 
वज्रविरासिती 


वज्रविद्ारिणी 
महाकाल 
वज्रवीरासन 
व्रप्यृ्भला 
वज्रसाध्य 
वच्रहास 
वज्रह्धुवारभेरव 
वसुधारा 


वाग्वज्रतथागत 
तारा 

विर्वभद्र 
विश्वंभरा 
वंगमल्ल 
वैरोचन 
वचज्रपूतना 
सिहनादलोकैरवर 
तथागत 


598-0 
2608 
1228 
29०४ 
2528 


10 


2800-2818 


2498 


2200-2220 
1448.1458 


2460 
2590 
12328 


2522-0 


2520 


1208 


1 43 0-1448. 


1 2438-0 
8790-8 88 
3828-4 88 


2410 
220 
2410 
2990 
2438 

590 
2590 
5 328 

889 











226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
23. 
236 


1 


@\ 


20 
232 
67 
9 
228 
64 
53 
294 
230 
267 
57 
180 


221 


345 
246 
244 

41 
295 
223 
182 

42 
235 

36 


शाक्यमुनीनां विशेषधारणी 

(आयं) षडक्षरीधारणी 

(आयं) षडक्षरीमहाविद्यानामधारणी 
षडयोगिनीनामधारणी 

(आयं) षण्तुखीनामधारणी 
सद्धमपार्धारणी 
सद्धमंपाठनामधारणी 


(आयं) सद्धमंपुण्डरोकाया मन्त्रधारणी 


सपनविद्याधारणी 
समन्तमद्रनामधःरणी 
समाधियोगाम्बरस्य नामधारणी 
समाधियोगाम्बरनामधारणी 
समाधिराजनामधारणी 

" सरस्वतोदेवीपरिवर्तेनामधारणो 
सवंकालनज्ञतानामधारणी 
*सर्व॑ज्ञताकारघारणी 

°सवंज्व रप्रशामनीधारणी 
सवंत्राणमन्त्रधारणी 
सवंपापदहननामधारणी 

(आयं) सवपापदहननामधारणी 
सवंपापञ्जयधारणी 

सवंबुद्धच्‌ डामणिनामधारणी 
सवेबु द्धबोधिसतत्वनामधारणी 
*सववंबुद्धबोधिसत्तवनामसंधारणी 
° सवंबुद्धभदरारकनामधारणी 
सवंमङ्कलनामधारणी 


1. सुवणप्रभासोत्तमे सूत्रन्द्र राजे । 
2. आ्यश्रीकरूणापृण्डरीकमहायानसृत्रे । 


शाक्यमुनि 
बुद्ध 
योगिनी 
षण्मुख 
सद्धमंपुण्डरीका 
27 


22 


समन्तभद्र 
योगाम्बर 
। 7 


! 8, 


सरस्वती 
बोधिसत्व 


17 


महाकाल 
वैज्सत्तव 
तथागत 


तथागत 


3. महाकारतन्त्रे । 
4-5 सुवर्णप्रभासोत्तमे सूत्रन््रराजे । 


1020 
11129.-1122 
5528-0 


2470-2488 . 


978-0 
1098 
246 
9528-0 
920 
2603 
2478 
2540 
930 
2108.-2128 
2448-2463 
308-358 
29 30-2958 
2500 
2508 
618 
2608 
2463 
2130-2149 
618 
2480 


600 
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237 26 >सवंरोगप्रशमनीनामधारणी र 59 
8 238 93 सवंलोकेदवरधारणी लोकेदवर 1080 
3 239 219 (आयं) सवंलोकेश्वरधारणी ह 2440 

240 300 (आयं) सवंविघ्नहरणीनामधारणी विघ्नहुरणी 2602-0 
241 337 सवंविषकमंमन्त्रः ह 290 

242 17 (आर्यं) सहस्रभुजलोकेरवरधारणी > 548 

243 19 (जायं) सहस्रावर्तानमधारणी सहस्रावर्ता 552 

244 132 संक्षिप्तद्विभुजहेरुकनामधारणी हेरुक 1232-४ 
245 275 संवरनामधारणी संवर 2562-0 
246 45 (आयं) साहसरप्रमदिनीनामधारणी साहस्रप्रमदिनी 669-74 
247 135 (आयं) सितातपत्रापराजितानामधारणी प्रत्यद््धिरा 1248 

248 88 *सिद्धिनिकानामधारणी सिदधिनिका 1088 

249 106 सिद्धिविच्नेहवरधारणी विघ्नेदवर 1108 

250 225 सिद्धिविघ्नेखवरनामधारणी 246 

251 210 (आयं) सुखावतीव्यूहनामधारणी सुखावतो 2559 

252 298 श्री) सूयधारणी सूयं ` 2608 

253 84 सूयेरक्षामन्त्रः ध 105 

254 326 सोपचारनमोसन्मुखाधारणी लोकनाथ 2868 

255 127 शहूयग्रोवधारणी हयग्रीव 1200-1218 
256 218 (आयं) हलाहर्लोकेश्चवरनामधारणी हलाहललोकेश्वर 2432-2448 
257 35 हृताशनतेजोनामधारणी त 600 

258 251 हंकारनामधारणी वज्रधातु 251 

259 243 हूंकारसंभवनामधारणी = 2492-2500 
260 59 (आयं) हेमाद्खनामधारणी हेमाङ्ध 9३-942 
261 325 हिरुकरक्षामर्त्रः हेरुक 28 50-2863 
262 143 हेवज्ननामध (रणी हेव 1288-1298 
263 253 ह्ंकारनामधारणौ अमिताभ 2510 

1. हेरुकस्य । 3. हयग्रीवभेरवस्य धारणो वा । 


2. आर्याविलो कितेश्वरमखोत्कीर्णा । 
3 








18 धोः 
अतिरिक्त ग्रन्थों का परिचय 

1. ग्रन्थाङ्कु 1, आर्यासप्तश्ञतिका प्रज्ञापारमिता 
पत्र सं° 1-21४, पर्णं | । 
। | | विशेष | 


| यह मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्गा से महायानसूत्रसंग्रहु, भाग 1 ( पृष्ठ 340-349 ) 1 
॥ प्रकारित है। 





2. ग्रन्थाङ्कः 3, अभिसमयालङारः 
ग्रन्थकार-मेत्रेयनाथ, पत्र सं० 210-309, पूणं | 
विजोष 
यह मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्खा से ( 1 ) अष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिता के साथ, ( 2 ) 


बिन्लोथिका बुद्धिका मे तिन्बती अनुवाद के साथ तथा (3) कै° उ ति° श्ि° 
संस्थान सारनाथ वाराणसी से स्फृटार्था वृत्ति के साथ प्रकारित है । 


3. ग्रन्थाङ्कु 8, आर्यानित्यतासूत्रम्‌ 
पत्र सं° 35४-36४, पूणं 1 
भ्रारम्म | 
ॐ नमः सर्वज्ञाय 
एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे 
महता भिकषुसंवेन साद्धं त्रयोदगभिर्भक्षुशतैः । तत्र खलु भगवानु भिक्षुनामन्वयते स्म-- 


अनित्या भिक्षवः सर्वसंस्कारा अध्रुवा अनास्वासिका विपरिणामधर्माणः । यद्यावद्धक्षवः 
सर्वेभ्यः संस्कारेभ्योऽरं निर्वतितुमलं वि रक्तमलं विमोक्तुम्‌ । 


सरवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं दहि जीवितम्‌ ॥ 
इदमवोचद्धगवानात्तमनास्ते च भिक्षवः सा च पषंद्‌ भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ । 


पुष्पिका 


इत्यार्यानित्यतासूत्रम्‌ । 
विशेष 


इस ग्रन्थ मे संसार ओर सांसारिक पदार्थो की अनित्यता का अत्यन्त रोचकं विवरण 
दिया गया है । 
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4. ग्रन्थाङ्कः 14, आर्यामोघपाह्नामहदयं महायानसुत्रम्‌ 
पत्र सं० 488-53४, पृण | 
प्रारम्भ 


उश्नमः श्रीलोकनाथाय अमोघपाशाय भगवते नमः । एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ 
पोतालकपर्वते विहरति स्म, आर्यावलोकितेश्वरस्य भगवन्‌ अनेकसारुतालतमालचम्पका- 
शोकानिमक्तके नानारत्नवृक्षसमकंकृते महता भिक्षुसंघेन साधं" 

अन्त 


सर्वाशाः परिपूरयति मनःखिलाञ्लनं वा परिजप्य अक्षष्यज्जयित्वाऽन्तदितो भवति आकाशे 
क्रामति असंमोहज्ञानव्यूहनामसर्माधि प्रतिलभते \ यदिच्छति तत्करोति इति }\ इद्‌- 
मवोचद्‌ भगवानात्तमना आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासतत्वस्ते च शुद्धा वासका देव- 
पुत्राः सदेवासुरमानुषा गन्धर्वाज्च रोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दर्रिति । 


पुष्पिका 
आर्यामोघपारनामहूदयं महायानसूत्रं समाप्तस्‌ 
विशेष 


इसकी महती फलस्तुति प्रारम्भ के 2 पत्रों ओर अन्त के एक पत्र मकीगर्ईदटै। बीचके 
2 पत्रों मे मन्त्रात्मक सूत्र हं । 





'अमोघपाशकल्पराजसूत्र नाम से एक ग्रन्थ 40 परल 000१91६8 ४०1 
+ २०४९ 265-328 मे 1962 मे छपा है, एेसी सूचना है । उक्त अंश उसमे है 
या नहीं, यह अनुसन्धेय है । 
5. ग्रन्थाङ्क 21, आयंभद्रचरोमहाप्रणिधानराजः 
पत्र सं 55४-589, पूणं । 
विशेष 


1. यह “आयंमद्रचरीप्रणिवानगाथा' नाम से नामग्ाल इस्टोश्य्‌2 आफ तिभ्बतोलांजी, 
गंगटोक से, 2. संस्कृत पाठ का क्रिटिकल एडि० जमन इंटोडक्सन के साथ ममर आफ 
द्‌ फेकेल्टो आफ लिबरल आटं एण्ड एजुकेशन नं° 13, । 962 पेज 1-18 मे, तथा 
3. गण्डव्यूहसूत्र ( बौद्ध ग्रन्थावली, नं० 5 ) मेँ प्रकारित हे। 


6. ग्रन्थाङ्क 33, गाथाद्रयम्‌ 
पन्न सं० 608, पूणं । 
विहोष 


अमोघसिद्धिनामधारणी ( ग्रन्थाङ्खु 31) तथा सवंदुगंतिपरिशोधनधारणी ( ग्रन्थाङ्कः 
32 ) इन दोनों धारणियों को गाथाद्रय नाम देकर एकं पंक्ति मे केवल फलस्तुति लिखी 
गई है) 
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7. ग्रन्थाङ्कः 62, प्रणिघानराजः 

| ्रन्थकार मञ्जुघोष, पन्न सं 94४-95०, पूरण । 

| प्रारम्भ 

| ॐ नमो बुद्धाय 

। यावतीः प्रथमाः कोठ्यः संसारस्यानुर्वातताः । 
॥ तावत्‌ सत्त्वहितार्थाय चरिष्याम्यमृताश्चरीम्‌ ॥ 





अन्त 
कायवाक्कमंविच्चाहं शोधयिष्यामि सवशः । 
(¶ शोधयिष्यमेनं कमं कतव्येऽस्मिन्‌ शुभंकरम्‌ ॥ 
|| पुष्पिका 
इति मञ्जुघोषकृतिः प्रणिधान राजः समाप्तः । 
विशेष | 
केवल छः श्लोक हैँ । 


8. ग्रन्थाङ्कः 70, कलपावदानवाक्यम्‌ 
पत्र सं० 1008-1012, पुणं । 
विशेष 
यह ललितविस्तर के अन्तगंत फुसमल्लिकापरिवर्तनाय भाषितं कल्पावदानवाक्यम्‌ ` 
सेला गयाहै। 
9. ग्रन्थाङ्कः 74, आयेवच्र सरस्वती साघनम्‌ 
पत्र सं० 1028, पूणं । 
विशेष 
गायकवाड ओ० सि० बडौदा से साधनमाला ( प° 340 ) मे प्रकाशित है। 
10. ग्रन्थाङ्क्‌ 114, हेवज्रधारणपूजाविधिः 
पत्र सं० 1130-114४, पुरणं | 
विक्ञेष 
गा० ओ० सि० बड़ौदा से साधनमाला ( पृ 479 ) में प्रकाशित है । 
11. ग्रन्थाङ्कु 117, आयंमहाध्रतिसरासाधनम्‌ 
पत्र सं० 1158-1158, पूणं | 
विशेष 
गा० ओ० सि० बड़ौदा से साधनमाला ( पृ° 397 ) में प्रकारित है । 
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12. ग्रन्था ङ्कु 119, आयंमहासाहसरप्रमदिनोसाधनम्‌ 
पत्र सं० 1168, पूणं | 
` विष 
गा० ओ० सि° बडौदा से साधनमाला ( पु० 400 ) में प्रकारित है । 
ह 13. ग्रन्थाङ्क 120, आर्यमहामन्त्रानुसारिणीसाधनम्‌ 
| पन्न सं० 1168, पणं | 
विशेष 
गा० ओऽ सि° बडौदा से साधनमाला ( पृ” 401 ) मे प्रकारित हे, 


14 ग्रन्थाङ्क 122, पच्चरक्षामहादेवोसाघनम्‌ 
पन्न सं° 1160-1198, पुण । 
विशेष 
"पञ्चरक्षाविधानम्‌' नाम से गा० ओ० सि° बडोदा से साधनमाला ( प° 405-413 ) 
मे प्रकारित है। 


15. ग्रन्थाङ्कः 123, हस्तप्‌जाविधानम्‌ 
पन्न सं० 1190-1208, पूणं । 


विह्ञेष 
गा० ओ० सि° बडौदा से साधनमाला ( प° 498-499 } मे प्रकारित हे । 





16. ग्रन्थाङ्कः 144, आर्थस्वल्पाक्षरा प्रज्ञापारमिता 
पत्र सं० 1292-1309, पणं | 


विरेष 
मिथिला विद्यापीठ, दरभद्धा से महायानसूत्रसं ग्रह, भाग 1 (पु° 93-94) मे प्रकाशित है। 


17. ग्रन्थाद्भुः 147, आर्यापरिमितायुनीम महायानसूत्रम्‌ 
पन्न सं० 1310-1372, पूणं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमो बुद्धाय ! एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवने 
अनाथपिण्डदस्यारमि महता भिक्षुसंघेन साद्धंमद्धत्रयोदशशतभिक्षितैः संबहुटेश्च बोधिसत्वे 
| म॑हासततवैस्तत्र खलु भगवानु मञ्जुश्रियं कुमारभूतमामन्त्रयते स्म । अस्ति मञ्जु 
| उपरिष्टायां दिशायामपरिमितगुणसंचयनो नाम लोकधातुः । तत्रापरिमितायुङ्ञानसुवि- 
॥ निश्चिततेजो नाम तथागतोऽहंत्‌ सम्यकसंबुद्ध एतहि तिष्ठति । 
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अन्त 
इदमवोचद्‌ भगवानात्तमनास्ते च भिक्षवस्ते च बोधिसत्वाः महासत्वाः सा च सर्वावतो 
पषंत्सदेवमानुषासुरगरूडगन्धवंश्च लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्निति । 

पुष्पिका 
आर्यापरिमितायुर्नाम महायानसूत्रं समाप्तम्‌ । 

विशेष 


इसमे अपरिमितायु से सम्बद्ध कई सूत्र दिये गये हैँ ओर प्रत्येक के लिखने-लिखाने, पूजा 
करने, धारण करने आदि की पृथक्‌ पृथक्‌ फलस्तुतियां भी उनके साथ दी हैँ । 

शतपिटक वालत्यूम 244 मे भी अमितायुसूत्र नाम से एक ग्रन्थ छपा है, किन्तु वह इससे 
भिन्न है। 


18. ग्रन्था ङ्कु 148, आयंस्वंतथागतोष्णोषसितातपत्रानामापराजिता प्रत्यङ्किरामहाराज्ञो 
पत्र सं० 1370-1430. पृणं । 
प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीसवंबुद्धबोधिसत्तवेभ्यः । एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ देवेषु त्रयर्त्शेष 
विहरति स्म, सुधर्मायां देवस मायां महता भिक्षुसंवेन महता च बोधिसत्त्वसंवेन भिक्षुशतैः 


शक्रेण च देवानामिन्द्रेण सा्ध॑म्‌, तत्र खल भगवान्‌ ज्ञप्त एवासने निषद्य उष्णोषमवलोकितं 


नाम समाधि समापद्यते स्म, समनन्तरसमापन्नस्य भगवत उष्णीषमध्यादिमानि मन्त्रपदानि 
निश्चरन्ति स्म- 


अन्त 


वुदधयोगेन सर्वोपद्रवेषु त्रिजप्ता कतंव्या । सरवंबुदधबोधिसत्तवाश्च सदेवमानुषासुरगरुडकिनर- 
महो रगश्च लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्निति । 

पष्पिका 
आयंसवंतथागतोष्णोषसितापत्रानामापराजिता प्रत्यङ्किरामहाविद्याराज्ञी समाप्ता । 

विक्ञेष 


यह्‌ अपराजिता प्रत्यङ्किरा का विशेष मन्त्र है, बीच बीच में फलस्तुति भी है । इसका 
तीन बार पाठ करने से सभी उपद्रव शान्त होते हैँ, एसी धारणा है । 


19. ्रन्थाद्धु 151, आयंगणपतिहूदयम्‌ 
पत्र सं० 1458-1459, पूणं | 
प्रारम्भ 


ॐ नमो भगवत्ये आर्यगणपतिहूदयाये, नमो रत्नत्रयाय । एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये 
भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटपवंते महता भिक्षुसंघेन सार्धमधंत्रयोदशभि्भिक्षुरातेः 
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= सर्ववद्धेश्च बोधिपत्तवेश्च बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । तेन खल्‌ पुनः समयेन भगवानु आयुष्मन्त- 
मानन्दममन््रयते स्म । यः कश्चित्‌ कुलपूत्रानन्द इमानि गणपतिहूदयानि धारयिष्यति 
वाचयिष्यति पयंवाप्स्यति प्रवतं यिष्यति तस्य स्व॑कार्याणि सिद्धयन्ति । 


स जातौ जातौ जातिस्मरो भविष्यति। इदमवोचद्धगवानात्तमनास्ते च बोधिसत्वा 
महासत्त्वाः सा च पत्‌ सर्वावती सदेवमानुषासुरगरुडगन्धर्वंश्च लोको भगवतो भाषितमभ्य- 


नन्दन्निति | 
पृष्पिका 
आयंगणपतिहूदयं परिसमाप्तम्‌ । 
इसमें गणपति कौ विशेष साधना एवं उसकी फलस्तु्रि दी है । 
20. ग्रन्थाङ्कु 153, आयं पञ्चविशशतिकाप्रज्ञापारमिताहूदयम्‌ 
पत्र सं° 1472-1488, पूणं | 


प्रारम्भ 
ॐ नमो भगवत्ये प्रज्ञापारमिताये । एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति 
स्म गध्रकूटपर्वते महता भिक्षुसंघेन सार्धं महता च बोधिसत्त्वसंघेन । तेन खलु ॒पुनः 
समयेन भगवान्‌ गम्भीरावभासं नाम धमंपर्ययं समाधि समापन्नः । 


ध साधु साधु कुलपुत्र ! एवमेतद्‌ गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां कतंव्यं यथा त्वयाभिदष्टं तदनु 
मोद्य स्व॑तथागतेरहंद्धिः सम्यक्संबुद्धैः । इदमवोचत्‌ भगवानात्तमना 
भाषितमभ्यनन्दनिति । 

पुष्पिका 
आयंपञ्चविशतिकराप्रज्ञापारमिताहूदयं समाप्तम्‌ । 
विरोष 


इसमे आयं अवलोकितेश्वर द्वारा शारिपुत्र को उपदेश दिया गया है क्रि जो प्रज्ञापारमिता 
चर्या करना चाहे, उसे क्या क्या करना चाहिये । 


21, ग्रन्था 160, महामेधसमाधिवर्षापणम्‌ 
वत्र सं° 1722-1760, पणं | 


प्रारम्भ र मतन 
ॐ नमो भगवते शाक्यमुनये । नमो" सागरेभ्यः सम्यक्संबुदधेभ्यः । एव मया श्रुतमक, स्मन्‌ 


समये भगवान्‌ नन्दोपनन्दनाग राजभवने विहरति स्म श्रीमणिरत्नग्भमहामेघमण्डलक्‌टागारे 
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महता भिक्षुसंघेन सार्धं महता च बोधिसतत्वसंघेन सार्धं महता च नागराजगणेन साधंम्‌ 
तद्यथा.“ 


| अन्त 

ॐ भक्ष भक्ष आगच्छ आगच्छ महानागाधिपति सवंभूमुवः हु हं फट्‌ स्वाहेति मन्त्रेण पथे 
॥ क्षोरर्बछि दत्वा पञ्चोपचारेण पूजयित्वा संतोष्य शताक्षरं पठेत्‌, क्षमापयित्वा विसजंयेत्‌ । 
॥ पुष्पिका 

| | इति महामेघसमाधिवर्षापणं समाप्तम्‌ । 


22. ग्रन्थाङ्कः 161, वर्षापणविधिः 
्र्थकार --अभयाकर गुप्त, पत्र सं० 1760-1778, पणं । 
प्रारम्भ 


ॐ नमः श्रीवज्रसत्त्वाय । श॒न्यतानन्तरं लटिति वस्वादिनागवर्णाष्टदलं तत्कणिकायां सूं 
हं वज्रगरुडनागश्रमरकं कृष्णवर्णं द॑ष्टोत्कटभीषणं चतुमुंखमष्टमुजं कड घोडरावर्षाकार 
भावयेत्‌ । 


अन्त 
ॐ भक्त भक्ञ आगच्छ आगच्छ महानागाधिपात सवव॑भूरभृवः हं हं स्वाहेति नागबलिमनत्तर 
पठेत्‌ क्षीरबलिमधितिष्टेत्‌ पूवंवत्पूजां कुर्यात्‌ शताक्षरं पठेत्‌ क्षमापयेदिति । 

पुष्पिका | 
इति वर्षापणविचिः समाप्ता । कृतिरियं महापण्डित-अभयाकरगुप्तपादानाम्‌ । 


23. ग्रन्थाङ्कः 163, साम्यन्तु(द्धः )विहाराम्नायवर्बापणविधिः 
पत्र सं° 1772-1798, पूर्णं | 
प्रारस्म 
ॐ नमो रत्नत्रयाय । ॐ नमश्चन्द्रवज्पाणये । बन्ध बन्ध स्वरूपकालरूपिणि स्वाहा । 1 


चीवरकणिके सप्ते जप्ते जगद्विबन्धः कायः पूवमेव धर्म॑भानके कृतरक्नाविधानेन भव्यं 
नागानां हृदयं नाम इमं वाच इतीतव्यम्‌ । 


अन्त 

मैत्रो भवतु सवंसत्त्वेष॒ अभयं भवतु सवंतियंग्योनिगतानां साम्यन्तु सव॑दुगंतयः स्वाहा । 
पुष्पिका 

समाप्तमिति श्रीसाम्यंतु(गु)विहाराम्नायवर्षापणविधिः । 
विशेष 


ग्रन्थ सं० 23-25 वर्षापणविधि के हँ । इन्हं देखने पर ज्ञात होता है कि पूवं कालम 
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अवषंण होने पर इस विधिसे वर्षा कराई जाती थी। इन सभीमें नागराजो की 
पूजा का विधान है । संभवतः प्रत्येक विहार की अपनी पृथक्‌ पद्धति थी । विश्रुत विद्वा 
अभयाकर गुप्त ओौर साम्यंतु(गु) विहार की 2 पद्तियों के साथ सामान्य विधि भी यहां 
ए  दीगरईहै। 
। । 24. ्रन्थाङ्कं 169, गोषवद्खपवति स्वयम्भूचेत्यभटूरकोहेशः 
“क पत्र सं० 188४-200४, पूणं । 
प्रारम्भ 
ॐ नमो धमंधातवे 

सद्धमंः श्रीमता येन त्रिषु लोकेषु देशितः । 

देवदेवाधिदेवाय तस्मै नमोऽकंबन्धवे ॥ 

नत्वा ग्पृङ्करोलस्य धमंधातुं स्वयंभुवम्‌ \ 

तद्म वक्ष्ये कोकानां पुण्यवृद्धये \ 


श्रोतव्यं मनसा भक्त्या घमंघातुसमुदुवम्‌ \ 

। सवंपापविनाशार्थं सर्वकामफलप्रदम्‌ ।) 

। 4 स्वगेष॒ पशुमान्‌ वज्रविड "" घुणिभूजर्लेथमिः । 

9 पुष्पिका 

2 इति गोष्पुङ्गपवंते स्वयंभूचैत्यभद्रा रकोदशे तेपारविषये महाप्रभावो नाम अष्टमः परिच्छेदः 
द समाप्तः ॥ 





^. 
- इसमे आठ परिच्छेद है, जिनमे वणित विषय प्रत्येक परिच्छेद कौ पुष्पिका से स्पष्ट हौ 
9. जाते है--1. घमंधातु-उत्पन्ननाम, 2. पूजाफलनिणंयो नाम, 3. उपछन्दोहप्रकाशो नाम, 
। . 4. ग्रामनगरनिगमजनपदराष्ट्‌ राजधान्य प्रवतंमानो नाम, 5. तीर्थंव्णंनो नाम, 6. धम. 
(9; धातुवागीदवरनामसंजञावतंनो नाम, 7. ध्मधातुवागौरवरगुप्तो नाम्‌, ५ नेपारविषये 
गै महाप्रभावो नाम । इसीमे गोष्वङ्ग पवंत ओर साम्यज्खं विहार की भो महत्ता दर्शाई है । 
25. ग्रन्थाङ्कु 170, वसुधारादेवीपवंकथाव्रतधमंनन्दिमुख-अदवघोषावदानम्‌ 
अ पत्र सं० 2009-2068, पूणं । 
प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीवसुधाराये 
। वसुधारां सदा नत्वा दारिद्रयमवतारणीम्‌ । 
देशयामि मनष्यार्थं सवंदुःखभ्रमोचनीम्‌ ॥ 
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मन्त 


अथ राजपृत्रमेकं जौव राज्ये स्थापयित्वा धमंदेशनार्थं तेन जोवराजेन सर्वामात्यमण्डले धमं 
प्रकाशयित्वा सुखेनारं भूत्वा तिष्ठति । 


पुष्पिका 
इति श्रीवसुधारदेवोपूवंकथाब्रतधमंसपूणंनन्दिमुख-अख्वघोषावदानः परिसमाप्तः । 
विहोष 


इसमे वसुधारा देवी के व्रत ओर पूजा का विधान है । सब प्रकार के दारिद्रय का शमन 
करने के लिये इसका अनुष्ठान किया जाता है । 


26. ग्रन्थाङ्कः 171, हालाहरहू दयम्‌ 

पत्र सं° 2068-206, पृं | 

प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीआर्यावलोकितेखवराय । अथ खल मेत्रेयबोधिसत्त्वो महासत्वो भगवन्तं शाक्य- 
मुनि तथागतमर्ह॑न्तं सम्यक्संबुद्धं प्रणम्यैवमाह-अभिजानाम्यहं रत्नकेतोस्तथागतस्य संमुखे 
शरुतमार्याव्लोकितेरवरस्य बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य हलाहलं नाम॒ हृदयमन्वरं तदह 
भाषयिष्यामि । 

मन्त 
एवं चाहं भगवन्नवलोकितेश्वर पश्चानन्तयंकारि अपि साधयेत्‌, यदि न सिध्येत्‌ तदाहुमेव 
पश्चानन्तयंकारि स्याम्‌ । संवादिताश्च मया बुद्धा भगवन्तः । 
इति हालाहख्हूदयं समाप्तम्‌ । 

विष 
हालाहल साधन के कड प्रकार साधनमाला मे उपलब्ध है, यह उनसे भिन्न है । 


27. ग्रन्थाङ्कः 172, त्रिस्कन्धकम्‌ 
पत्र सं° 2060-2088., पूणं | 
प्रारम्भ 


ॐ नमः सवबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः । समन्वाहरन्तु मां बुद्धा भगवन्तः । अहमेवंनामा बद्धं भगवन्तं 
शरणं गच्छामि । घमं शरणं गच्छामि । संघं शरणं गच्छामि । 


मन्त । 


एवं पञ्चत्रिरत्तथागतनामानि पापशोधनाय पाल्मृच्छासूत्रे भगवता आयंशारिपुत्रमुदिश्य 
बोधिसत्त्वानां सर्वापत्तिविशोधनायोक्तानि । 
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49 व्रिस्कन्धकं समाप्तम्‌ । 
 विक्ञोष 
ये रूपादि पाँच स्कन्धो से भिन्न है । ये तीन स्कन्ध है-वन्दना, प्रायश्चित्त ओर परिणा- 
मना । इसमे 35 तथागतो को प्रणाम करके पापों का परिशोधनं करने की व्यवस्था 
की गई है। 
28. ्रन्थाङ्कु 187, आयंप्रज्ञापारमिताहूदयम्‌ 
पन्र सं° 2162-2178, पृणं । 
विष | 
यह्‌ मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्का से महायानसूत्रसंग्रह, भाग 1 ( पृष्ठ 98-99 ) मे 
प्रकारित है । 
29. ग्रन्था ङ्कु 201, आयंसवंदुगं तिपरिश्लोधनराजस्य कल्पदेशः 
पत्र सं° 226४-230४0, पूणं । 
प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीवज्रसत्त्वाय । ॐ नमो भगवते सवंदुगंतिपरिशोधन राजाय ॐ वच्राधिष्ठान- 


समय हं । ॐ धय धय सवंपापविशोधनी हूं सवंकर्मावरणविरुद्धि स्वाहा । 
अन्त 


ॐ वच्राभिषिक्तमिति । इदमवोचद्‌ भगवानात्तमना ते सराक्रन्रह्मादिदेवमानुषासुर- 
गन्धवंयक्षराक्षतादिभिरकिो भगवतो भाषितमभ्यनन्दल्चिति । 
पुष्पिका 
आयंसवंदुगंतिपरिशोधन राजस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबद्धस्य कल्पदेः समाप्तः । 
विष 
आयंसवेदुगंतिपरिशोधन तन्त्र मोतीलाल बनारसीदास-दिल्लो, से रोमन क्िपिमें प्रकाशित 
है, किन्तु उसमे ठीक इसी रूप मे यह्‌ अंश नहीं भिरुता । प्रतीत होता है पूरे प्रकरण 
कासार एकत्र कर यह्‌ प्रयोगात्मक रूप बनाया गया है 1 इससे मिकुता-जुरुता विषय 
उक्त ग्रन्थ के पृष्ठ 126 से 130 तक दीखता है, पर आनुपूर्वी नही मिरुती । 
30. ग्रन्थाङ्कः 202, भञ्जुश्नोज्ञानसत्वस्य परमार्था नामसर्ग,तिः 
पत्र सं० 23092409, पणं । 
वेष 
यह्‌ बौद्ध परम्परा मे सर्वाधिक मान्य ग्रन्थ है । अनेक टीका-उपटोकाओं से उपवृंहित 


इसका विला साहित्य प्राचोन कराल से ही उपलब्ध है ! इसके कई संस्करण प्रकाशित हैँ । 
इसके विशेष परिचय के लियि धीः" प्रथम अंक, पु० 220 से 228 द्रष्टव्य हैँ | 





| 





॥ 
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31 ग्रन्थाङ्कः 203, तथागतषोडशाक्षरनिरञ्जनतच्वम्‌ 
पत्र सं० 240-2418, पृणं | 
प्रारम्भ 


ॐ नमः श्रौवजसत्वाय । व सत्त्व उवाच--निरञ्जन निराकार शून्यारून्यमहागून्य 
निरालम्ब निराकार" 





अन्त 
वायुदेव महाबल एते तथागताद्याः संस्थिरा भवन्तु अवन्तु पृ थिवीमण्डलमवन्तु व कवचं 
वज्रमवतु सः । 

पुष्पिका 
इति श्रीवच्रसत्तवकायसवंतथागतषोडशाक्षरनिरञ्जनतत्त्वं समाप्तम्‌ । 

विहेष 
इसमे वज्रकाय की प्राप्ति के व्यि तथागत की आराधना की गई है। 


32. ग्रन्थाङ्कः 264, वच्रधातुमहामण्डलपूजा विधानम्‌ 

पत्र सं० 2532, पणं । 
“ॐ व जरहेतुमहामण्डले वज्चक्रमहायाने सुप्रतनव जा ङ्खं व जमण्डल नमोस्तु ते । ॐ ततो 
वायुपद्मषु मेत्रेयामोघदशंनस्‌ अपायनहोकनिधातं नमस्ते अक्षोभ्यदशनं दक्षिणस्यासराजेषु 
गन्धहस्तिसुरंगमगगणगज्जनज्ञकेतुरत्नसंभवसमास्तथा ।"' 

पुष्पिका 
इति व ज्रधातुमहामण्डलपूजाविधानं समाप्तम्‌ । 

विशेष 
केवल एक ही मन्त्र है | 


33. ग्रन्थाङ्कः 303, षोडन्ञभुजमहाकालसाधनम्‌ 
पत्र सं° 2652-266, पृणं । 
र | 
यह्‌ गा० ओऽ सि° वड़ोदा से साधनमाला ( प° 597-599 ) मे प्रकारित है । 


34. ग्रन्थाङ्कः 305, तत्तवज्ञानसंसिद्धिः 
ग्रन्थकार-रन्यसमाधिपाद, एत्र सं° 2668-2698, पृणं । 
पुष्पिका 
समाप्तोऽयं तत्तवज्ञानसंसिद्धिर्नाम स्वाधिष्ठानश्चेति । कृतिरियमाचायंमञ्जुघोषाधिष्ठितायं- 
श्रीभद्रपादपङ्कजपरागप्रणयिनां पण्डितश्रीशृन्यसमाधिपादानामिति । 
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यह्‌ ग्रन्थ महासुखप्रकाशिका टीका सहित धर्मोदय सभा काठमांड्‌ नेपाल, से प्रकारित है । 
पष्पिका का उक्तं अंश प्रकाशित ग्रन्थ में नहीं है। 


35. ग्रन्थाङ्धु 315, चण्डमहारोषणमन्त्रतन्तरान्तपटलः 
| पत्र सं० 2812-2822, पूणं | 

प्रारम्भ 
ॐ नमश्वण्डमहा रोषणाय । अथातः संप्रवक्ष्यामि स्व॑मन्त्रसमुच्चयम्‌ । अथ भगवान्‌ 
सर्वंमारपराजयं नाम समाधि समापद्येदं मन्त्रसमुच्चयमाह्‌ । 

अन्त 
छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि मारय मारय तापय तापय शोषय दोषय छेदय छेदय भेदय 
भेदय दुष्टविरूढचित्तकानु भस्मीकुरु भस्मीकुरु हु हं फट्‌ स्वाहा । 
इति चण्डमहारोषणमन्त्रतन्त्रान्तपटलः समाप्तः । 

विशेष 
इसमे चण्डमहारोषण के 10 प्रकार के मन्त्र दिये हैँ | अमेरिकन ओरियन्टल सोसाइटी, 
न्य्‌ हैवन कनैक्टिकट से रोमन लिपि में प्रकारित ग्रंथ में यह पंचम पटल है | 


36. ग्रन्था ङ्कु 316, एकल्वीरसमाधिहूदयम्‌ 
पत्र सं० 2822-282, पणं | 


प्रारम्भ | 
नम एकल्वीराय श्रीमत्पञ्चारविन्दाय सवेंसत्त्वोपक्रारिणे नमो विघ्नापहारकाय त्रि-एक- 
मुक्तोपकारिणे देवखड्गाय ˆ“ 
अन्त 
ॐ चामुण्डे अजितेऽपराजिते हुं हुं हुं रम रम स्वाहा । 


पुष्पिका 
€ति श्रीएकल्वीरसमाधिहूदयं समाप्तम्‌ । 


31. ग्रन्थाङ्कु 321, आयंभृक्ुरो-आराघनम्‌ 
पत्र सं० 2830-284४, पणं । 
प्रारम्भ 
ॐ नमो आयंभूकुटीताराये । पूर्वोक्तविधानेन स्वहूद्विन्दुमध्ये बीजषष्ठमनेन पूरितं शृन्य- 
वतोक्त्वान्तः मध्येन्दुना शिरसि भूषितं“ 











30 धीः 
अन्त 
दोषा वज्ररक्षणा । इयं भृकुटीमुद्रा, पश्चात्‌ मन्त्रं जपेत्‌ । ॐ भृ° स्वाहा । 
पुष्पिका 
इत्यायंता राभुकुटी-आराधनं समाप्तम्‌ । 


38. ग्रन्थाङ्कः 322, चक्रसंवरतन्त्रोक्तपटलहूदयम्‌ 
पत्र सं० 2842-2848४, पृणं । 


प्रारम्भे 
नमो टेरुकाय । एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सवंतथागतकरायवाक्चित्तयोगिनी- 
भगेषु विजहारेति । 
अथातो रहस्यं वक्ष्ये मन्त्रजापस्य लक्षणम्‌ । 
मण्डलं वजंयेत्‌ पूवं पश्चाद्‌ देवतात्मकम्‌ ॥ 
अन्त 
विहारे मण्डपे स्थाने वजंयेन्मण्डल वरम्‌ । 
जप्यमा[ना]यां सदा योगसिद्धिभंवति. | 
पुष्पिका 


इति श्रीचक्रसंवरतन्त्रान्तपटलहूदयं समाप्तम्‌ । 


39. ग्रन्थाङ्कः 339, आ्य॑ताराकल्पदेश्ञः 
पत्र सं° 2908-292^, पृणं । 
प्रारम्भ 


नमो रत्नत्रयाय । नमः श्रीमदार्यावलोकितेश्वराय बोधिसत्तवाय महासत्तवाय महाकार्खणि- 
काय । नमस्तारायै । ॐ तारे ताये हुं हुं हुं समयस्थिते भर भर... 


अन्त 
तदिदानीं प्रचलत्पदमात्रेण सिद्धयति सवंकार्यं च साधयति । 
पुष्पिका 


लन्धममिताभगभंमन्त्रभगवत्यायंतारायाः कल्पदेशः समाप्तः । 


40. ग्रन्थाङ्कः 342, कुरुकुःल्लाहू दयकवचम्‌ 
पत्र सं° 2928, पूर्ण । 
प्रारम्भ 


नमः कुरुकुल्लायै । वेते हुं फट्‌ शिरसि, श्वेते जटिनि स्वाहा शिखायां रत्नामिताभ 
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ॐ आः हु आः हुं इति व्यक्षरेणान्वितं वै तदधिष्ठानमधिष्ठानान्मन्रसिद्धिरिति । 


इति कुरुकुल्लाहूदयमन्त्रकवचं समाप्तम्‌ । 


41. ग्रन्थाङ्कु 344, आयंप्रज्ञापारमिता त्रिदेवताहूदयसमुच्चयम्‌ 


पत्र सं 292-293, पूर्ण | 

प्रारम्भ 
ॐ नमो रत्नत्रयाय । ॐ ज्ञे प्रज्ञे महाप्रज्ञे स्वाहा । ॐ गते गते पारसंगते बोधि स्वाहा । 
नमः सप्तानां सम्यक्संबुद्धकोटीनां ˆ“ 

अन्त 


सवंसिद्ध मे प्रयच्छ सवंकमंसु मे चित्तं धियं कुरुहुं ह हह ह हो भगवन्‌ वज्रहेरक मा मे 
मुञ्च हैरुक महासमयसत्त्व आः हुं फट्‌ । 


पुष्पिका 


भरयप्ज्ञापारमितात्रिदेवताहृदयसमुच्चयं समाप्तम्‌ । 


42. ग्रन्थाङ्कः 347 तथागतक्ताक्षरमन्त्रः 
पत्र सं° 2958, पर्णं | 
भ्रारम्भ 


नमस्त्रेयधि(ध्वि)कानां तथागतानां सर्वत्राप्रतिहता या त्रिधम॑ता---- 
अन्त 


गगणमहाबलरक्षणज्वलनमागरे स्वाहा । 
पुष्पिका 
इति तथागतरताक्षरमन््रः समाप्तः । 
विशेष 
चार पंक्ति काएक ही मन्त्र है। 
43. ग्रन्थाङ्कः 349, आयय्॑रोवच््रवोरमहाकालतन्त्रोक्तहदयम्‌ 
पन्न सं° 2950-2978, पूर्णं | 
प्रारम्भ 
ॐ नमः ्रीमदजरमहाकालाय । एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ देवोनां भगेषु यथा- 


नथं तथा विजहारेति । देव्याह- भगवांस्तु येषु प्रतिमान्‌ सत्त्वास्तेषां किमुपायं कतंब्यं देव 
येन हि मोदयन्ति तत्त्वं प्रचारय भगवानाह". 
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अन्त 
इदमवोचद्‌ भगवान्‌ महाकालस्तन्त्रमन्त्रधारिणीभाषितमभ्यनन्दच्चिति । 
पुष्पिका 
आ॑श्रीवज्रमहाकालतन्त्रोक्तहूदयं समाप्तम्‌ । 
विशेष 
इसमें महाकाल के विविध स्वरूपो के भिन्न भिन्न मन्त्र हैँ तथा पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यो के लिये 
भी पृथक्‌ मन्त्र है । 
44. ग्रन्थाङ्धु 359 आयंग्रहमातुकाहूदयम्‌ 
पत्र सं° 3020-3038, पूर्ण | 
विज्ञेष 
12 पंक्तियों मे एक ही मन्त्र है । 
45. ग्रन्थाङ्कु 361, हस्तपूजाविधिः 
| पत्र सं 3038-30390, पूर्णं । 
विश्लेष 
यह्‌ गा० ओ० सि° बडोदा से साघनमाला ( पृ ° 498-499 } में प्रकाशित है । 


46. ग्रन्था ङ्कु 362, सिद्धेकलबवोराक्षोम्यभीचण्डमहारोषणसाधनम्‌ 
पत्र सं° 3030-3058, पणं । 


भ्रारस्न 


अथात ऋजुवुत्तो तन्त्रराजराजेश्वरश्रोलध्रीएकलवीरनिगततन्त्रश्रीचण्डमहारोषणम्‌ । प्रथमं 
तावन्मन्त्री ध्यानाय एकवृक्षे श्मशाने वा“. 


अन्त 
संपूर्णटृष्टचित्तेन रागारागादिवजितः। 
अक्षोभ्यमुद्रा ते सवं तस्मादक्षोभ्यमौलिताम्‌ ॥ 
पुष्पिका 


इति सिद्धेकलवीराक्नोभ्यश्रोचण्डरोषणसाधनं समाप्तम्‌ । 


47. ग्रन्थाङ्कः 363, सहजाभिलाषं नामाभिसमयः 


ग्रन्थकार बोधिमहाबन्धुदत्तकोक । पत्र सं° 3058-3099, पूणं । 
ध्रारम्भ 


अथातः प्रणम्य वज्रधरे श्रीमौलिन उद्यम्य कथ्यते मन्त्रपदसारसंग्रहं नानाचित्तमेदनिगदित- 
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मन्त्रयन्त्राथं यत्‌ किञ्चेकवीरनिगंतसारसंग्रहं च यथा अग्निना दह्यते काष्ठं भिद्यते गिरि- 
हमेन यथा श्रीः तपते गात्रं तद्देकल्लवीरस्य साधनम्‌ । 


अन्त 
करोति सवंकर्माणि अचल्वीरप्रसादतः । 
भावितात्मकस्वरूपेण राजवत्‌ यद्‌ भुवि ॥ हुं फट्‌ । 
पुष्पिका 
इति सिद्धेकवीरप्रतिभेदान्तरसहजाभिलाषं नामाभिसमयः समाप्तः । अचलाभिसमय- 
प्रसिद्धः । कृतिरियं बोधिमहाबन्धुदत्तकोकपादानामिति । 
48. ग्रन्था ङ्कु 365, भगवतीरत्नसञ्चयगुणगाथा 
पत्र सं° 3092-3249, प्ण । 
विशेष 
यह्‌ अत्यन्त महतत्वपुणं ओर प्राचीन ग्रन्थ दै । मिथिला विद्यापीठ, दरभकङ्घा से महायान- 
सूत्रसंग्रह, भाग 1 ( पु° 352-397 ) में प्रकारित है । इसका विवरण “घीः' प्रथम 
अंक ( पु° 43-44 ) मे चुकाहै। 
49. ग्रन्थाङ्कु 366, चक्रसंवरसाधनम्‌ 
पत्र सं० 3249-3259, पृणं | 


प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीचक्रसंवराय । ॐ नमः श्रौवज्धराय । 
श्रोपद्यभुद्द्विपमहोग्रग्रहाग्रम्‌ति संवतंकालनवलोसकान्तिम्‌ । 
वक्तरत्रयं कुलिशखङ्खधरं सकतिर्चक्रान्जकपंलमृतं मनसा नमामि ॥ 
अन्त 


{ चि तजंय तजंय आक्रषं आकषं ॐ हाद ज्ञांज्ञांयं यं हीदं हं हं. हं हं किलि 
य किलि मिलि मिलि क्चिलि ई्जिलि हुं हुं फट्‌ स्वाहा । 
पुष्पिका 
इति श्रोचक्रसंवरविवृतौ तन्त्रे श्रीचक्रसंवरसाधनं समाप्तम्‌ । 
50. ग्रन्थाङ्क 367, अभिसमयनिरदेञः 
पत्र सं° 3259-3269 पर्ण | 
प्रारम्भ 


एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सवंतथागतक्रायवाकचित्तव ज्रयोगिनी भगेषु 
विजहार । अआर्यानन्दप्रभृतिवीत रागप्रमुखैः। आर्यावलोकितेश्व रोऽशीतियोगोश्चरमध्ये 


वज्रपाणि व्यवलोक्य तस्मिन्‌ "`" कोऽब्रवीत्‌ । 
5 


~ 


१३, | 
(+ 


| च ^ । कीन 
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र्णा सेवा यदा काले मौनं तत्र प्रकारयेत्‌ । 
साधयन्‌ मन्त्रसामर्थ्यं ०००७७००००००७००००७००००००००१००० | | 


पुष्पिका 


अभिसमयनिर्दशपटल एकादशमः समाप्तः । 


51. ग्रन्थाङ्कु 370, बुद्धगण्डी 


ग्रन्थकार अश्वघोष । पत्र सं० 3288-3308, पूर्णं । 
प्रारम्भ 
पूर्वं [वै] बोधिमूरे दिगयनपथे मारगान्नृत्यगीतान्‌ 
गंगौ गंगौ गगंगौ घघनधघन पुथुदन्द्रमन्त्ररजसः । 
यामेभिदिव्यरूपरूपरतुरभितुं ७०००७७०००० ००७०००० 9०७००७७०००७०6१०० 
क्षोभं नैवानुयातः सुरनरनमितः पातु वः शाक्यसिंहः ॥ 1 ॥ 


न = > 
॥ ~ ॐ. §  }। 


| 
| 


पीनोततुद्धस्तनीनां हरिणदुशदशां  हंसलीलागतीनां 
दं दं दं दं ददं दं तनि तनि तनितस्तालिका कामिनीनाम्‌ । 
तुतुंतंतुतुतुंतुं तनुकटिमभितो गीततो गीतवाद्ये 


ट्ट्टंट्‌ टट टुं मिति मितनता हन्यते गण्डिकेयम्‌ ॥ 32 ॥ 


ॐ ॐ ॐ ॐ 


न= 


पुष्पिका 
इति बुद्धगण्डी समाप्ता । कृतिरियमाचायंश्री-अश्वघोषपादानाम्‌ । 


52. ग्रन्थाङ्कः 371, घमंगण्डी 
ग्रन्थकार मयरकवि । पत्र सं° 3302-3328, पूर्ण । 


प्रारम्भ 
उच्चैः शौलाग्रदेशो प्रसवसुखरसंभाग आसीदधस्ताद्‌ 
व्याघ्रीं दष्ट्वा बुभृक्षक्षुभितसकरुदिकंक्षामलोलाक्षियुग्मा्‌ । 
य: कारुण्यादसूनां निजतनुमददादात्ममन्तरानुसिद्धये 
तस्य त्रैछोक्यबन्धोः स्मरबलजयिनो वाद्यते धर्मंगण्डी ॥ 1 ॥ 
अन्त 


अहं मयूरः कविराजसूनुः काव्यं करोमोति किमत्र चित्रम्‌ । 
विहाय [सर्वं] च करीनू सभाजयन्‌ तृणानि कि खादति सिहूपोतः ॥ 35 ॥ 
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पुष्पिका 
इति धमंगण्डी समाप्ता । कृतिरियं मयूरस्य महाकवेः । 
53. ग्रन्थाङ्ख 372, गण्डोस्तवः 
4 ग्रन्थकार आयदेवपाद । पत्र सं° 3329-334. पूर्णं | 
भ्रारम्भ 


आपातालान्तदेवाः सुरनरगरुडा दैत्यगन्धवंयक्षाः 
सिद्धा विद्याधराद्या जल्धितटगता नागसत्तवाः समग्राः । 
गण्डीशब्दं समन्ताद्‌ रभसितमनसः स्वासनेऽस्मिन्‌ प्रसन्नाः 
श्रोतु "रीरा विमलगुणगणस्यास्य व्रैलोक्यबन्धोः ॥ 1 ॥ 


मारेर्नानाप्रकारेरसिपरशुधनुर्बाणहस्तैज्वंलद्डिर- 
भीमास्येदृषटदषेगंजभुजगमुखैः सिहवक्तरैः इववक्तरः । 
 प्रत्यञ्चेनोनमस्य क्षणमपि शमितस्तस्य बुद्धस्य पादौ 
गन्तुं छोकोऽपि सर्वो ध्रुवमिति गतभीः चैषु गण्ड निनाद्या ॥ 34 ॥ 
पष्िका | 
इति गण्डीस्तवः समाप्तः । कृतिरियमाचायं-आयंदेवपादानाम्‌ । ` 
अतिरिक्त 
बुद्धं नमामि सततं वरपद्यपाणि नैरात्मकं गगणगं च समन्तभद्रम्‌ । 
यक्षाधिपेन रहितोद्यतमञ्जुघोषं विषकम्मभिणमिति तनुं च नमामि भव्यम्‌ ॥ 


कारुण्याम्भःप्रतिष्ठं प्रणिधिविषरुहं वीरसम्भारदण्डं 
शीलन्धारादि पत्रं शमथमनुदलं वच्धीः केशराग्रम्‌ । 
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4. स्तोत्रसग्रह 
प्रस्तुत अद्कुमे निम्नांकित तीन संग्रहो मं संगृहीत स्तोत्रों का विवरण दिया जां 
रहा है- 
1. बौद्धस्तोत्रसंग्रह 
2. नामसंगीतिस्तोत्रसंग्रह 
3. धारण्यादिसंग्रह 
1. बौद्धस्तोत्रसग्रह्‌ 
दसकी मूल प्रति राष्ट्रीय अभिलेखागार काठमांड्‌ नेपाल मे है, जिसकी फोटो प्रति केन्द्रीय 
उच्च तिब्बती शिक्षासंस्थान, वाराणसी के ग्रन्थाल्य से उपलन्ध हुई है । इसका विवरण 


इस प्रकार है- 
ग्रन्थ बौद्धस्तोत्रसंग्रह 
ग्रन्थकार जयप्रतापमल्ल आदि 
० संर 4-1033, बि० सं° 651, फोटो प्रति सं 5070 
पत्र सं° ल्यासप्‌*, फोटो प्रति पत्र सं° 58 
पक्ति सं० प्रति पन्न 6, अक्षर सं० प्रतिपंक्ति 32 
लपि नेवारी, आधार - नेपाली कागज 
आकार 21४ ९8, से. मी. 
अपूर्ण 


टस ग्रन्थ मे 37 स्तोत्र ह । प्रतीत होता है ठ्यासपू के पत्र जीणं होने से टूट कर नष्ट 
हो गये ह । जितना अंश उपलब्ध हभ है, उसी की यह्‌ फोटो कापी है । इसीलिये बीच- 
बीच में पत्र न होने से 4 स्तोत्र खंडित हँ ओौर अन्त में विशेष पुष्पिका, लिपिकार का 
परिचय, मिति आदि उपलब्ध नहीं ह । 


स्तोत्रं मे कुछ अर्वाचीन स्तोत्र भी है । 





* “ठचासफू' नेवारी भाषा का शब्द हं । पुस्तक लिखने के लिय हाथ से बने कागज को इच्छित 
आकार नें मोड़ लिया जाता हँ, किन्तु पत्र जलग अलग नहीं किये जाते । इस प्रकार प्रत्येक पत्र 
के एक ओर ही लिखा जाता हँ । जव पूरी लम्बाई में (10.20.50 जितने पत्रो में उसे मोडा 
गया हो ) छिखा जाय तभी दूसरी ओर से लिखा जा सकता ह । देखने मे इसके पत्र अलग- 
अलग प्रतीत होते है, पर खोलने पर वह कुण्डली की तरह एक ही लम्बाकार खुर्ता हं । पत्र के 
एक ओर छिखी सामग्री का सम्बन्ध उसके नीचेके पत्रसे होता है, पीठ पर लिखे से नही, 
इसको व्यासफू्‌ कहते हें । 





द्लंभ ग्रन्थ परिचय 37 


ग्रन्थ नामसंगीतिस्तोत्रसंग्रह 

ग्रन्थकार सर्वज्ञमित्र भादि 

० सं° 4-2089, वि° सं० 630, फोटो प्रति सं० 5071 
पत्र° सं० ल्यासप्‌, फोटो प्रति पत्र सं° 129 


पक्ति सं० 5 अक्षर सं० 34 

कपि नेवारी, आधार नेपाटी कागज 
आकार 23 > 8 से.मी, 

अपूर्ण 


इसकी मूल प्रति भी राष्टीय अभिकेखागार काडमाण्डू्‌ नेपाल में है, जिसकी फोटो प्रति 
के०° उ० ति° शि° संस्थान, वाराणसी के ग्रन्थालय से उपलब्ध हुई है । 


दस संग्रह मे 55 स्तोत्र है । नामसंगीति दो बार (पत्र 1-24 तथा 65-82) छिखा गया 
है । सर्वप्रथम नामसंगीति से प्रारम्भ होने से इसका नाम नामसंगीतिस्तोत्रसंग्रह रखा है । 
दसम प्राचीन ओर अर्वाचीन दोनों प्रकार के स्तोत्रहैँ। कुछ विशेष रागो मेगेयभीरहै, 
जिनके प्रारम्भमेहीरागकानामदेदिया गयाहै। 


3. धारण्यादिसंग्रह 
इसका परिचय दुलभ ग्रन्थ परिचय (1 ) में दियाजा चुका है। इसमें बीच-बीच में 
स्तोत्र भी दिये है, जिनकी संख्या 49 हैँ । ये सभी प्राचीन स्तोत्र है । ग्रन्थमे ये एक क्रमसे 
न होकर व्यवधान पूवक लिखे गये है । इसल्ि यहाँ प्रत्येक स्तोत्र का ग्रन्थाङ्कः ( अर्थात्‌ 
मूलसंग्रह मे ग्रन्थ जिस संख्या मे उपर्न्ब है ) भी दिया जा रहा हे । 
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| आर्यावलोकितेश्चरकरूणास्तवः 22, 74 नैरात्म्यदेव्यष्टकम्‌ 117 
॥ आर्यावलोकितेश्चवरनामशतकम्‌ 128 पञ्चतथागतस्तोत्रम्‌ 28, 48, 94 
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प्रस्तुत स्तोच्रों को देवतानुक्रमणी 


देवता 


अक्षोभ्य 
अवलोकितेश्चर 


अष्टमातुका 
आलीढा देवी 
उग्रतारा 
गणपति (गणेश) 
जिन 

तथागत 

तारा 

नवग्रह 

नाग 

नैरात्म्या देवी 
पञ्चबुद्ध 
पद्यपाणिलोकेश्चर 
पीर्देवता 
प्रतिसरा 

वृद्ध 


भोमसेन 

मञ्जुघोष 

मञ्जुबोध 

मञ्जुश्री 
मञ्जुश्रीनामसङ्गीति 
महाकाल 

योगिनी 

लोकनाथ 

लोकपाल 
वज्रयोगिनी 


स्तोत्रक्रमाङुः 


68 
3,8,9,11,13-16,18,22,24,31,32, 
36.49,57,59,65,71-74,78,86, 
89.91.,95,96,100,102,128 
133 

98 

118 

42,99 

93 

28,48,94,136 
40,64.103,109,119,120,121 
134 

114 

117 

69 

127 

105 

135 
2,6.7,21,23,25,34,37,45,46, 53, 
60,66,76.79-83,88,101,116, 
123,142-144 
4.29,43,61,62,63,87,107 
41.47 

27 

35 

39.70 

19,26,44 

124.125,141 

17,33,54 

1,10,92,131 

139 











वच्रवाराही 
वज्रविलासिनी 
वज्रवेरोचनी 
व्सत्तव 
वरुण 
वागीश्वर 
विष्नान्तक 
विघ्नेरवर 
विद्याधरी 
वुंगमेदवर बुद्ध 
वरोचन 

दानि 
शाक्यमुनि 
रारदा 
षटपारमिता 
सप्तबद्ध 
सरस्वती 

सूयं 
स्वयम्म्‌ 


कारण्डव्यह्‌ 
भद्रकल्पावदान 
सुवणप्र भ 


 110,129 


112,113 

97, 1 11 

56 

84 

108 

113.,140 

58 

52 

20 

61 
106,122,132 
21.13 
17 

55 

50 
130,137,138 
104 
30,835 


स्तुतिकर्ताओं को अनुक्रमणी 

अनन्तनाग 65 धमराज 142 
आचाथं नागाजुन 44 मयूर 104 
आयंदेव 144 यमराज 49 
उमामहेडवर 143 यदोधरा 75 
चन्द्रकान्ता भिक्षुणी 3,78 राजा हषेदेव 71,82 

वज्रदत्त 102 
चरपटिपा 72 वासुकिनाग 18,57 
जयप्रतापमल्छ 2, 30,52,86 विहवकर्मा 41 

स्वंज्ञमित्र 40,103 


उद्धत ग्रन्थों कौ अनुक्रमणी 


142,143 
135 
136.,138 




















ध % न 
॥ ^ 













दुर्लभ प्रन्थ परिचय 


गेय रागो को अनुक्रमणी 
54.88 
59 
7,10,46,90,91 
4.34 
52,60.79,83 


उप्यक्त संग्रहो में दविरावृत्त स्तोत्र 
स्तोत्र कर्ता 
अवलोकितेश्वरस्तोत्रम्‌ वासुकिनागः 
आर्यावलोकितेश्वरस्तोत्रम्‌ चन्द्रकान्ता भिक्षुणी 
जगन्मोहनस्तोत्रम्‌ जयप्रतापमल्लः 


नामसङ्खोतिः मञ्जुश्रीनामसंगोतिः 
सग्धरास्तोत्रम्‌ स्व॑ज्ञमित्रः 








ए व ~ 
निनि विय) 
॥ि ॥ च न 
ष ~ १ => 9 चिः के 
~ * ~ ~ ~~ 


लुप्त बौद्ध-वचन संग्रह 


--व्रजवल्लभ द्विवेदी- 


= ~ क कक च 


च 
छ 
नि ऋ क क 


| [ इस शीषंक के अन्तर्गत “धीः” के प्रथम अंक मे सेकोदेशटीका, चर्यागीतिकोशव्याख्या, 
॥ दोहाकोशब्याख्या, अद्रयवच्रसंग्रह, ज्ञानसिद्ध ओर निष्पन्नयोगावली मे उद्धत लगभग ३० ग्रन्थ 
|| ्रन्थकासें के वचनो का संग्रह्‌ आवश्यक टिप्पणियों के साथ किया गया था । इस अंक मे उक्त ग्रन्थों 
॥ क अतिरि तत्त्वजञानसंसिद्धिटीका, वसन्ततिलकटीका, साघनमाला, गुह्यसमयसाधनसंग्रह्‌, देवज. 
| तन्त्रटीका (योगरत्नमाला) से संकलित लगभग उतने ही ग्रन्थ-ग्रन्थका रो के वचनों का संग्रह किया 


॥ जा रहा है । ] 
॥ आदिबुद्ध 
म, 

"विरागान्न परं पापं न पुण्यं सुखतः परम्‌ । 
अतोऽक्षरसुखे चित्तं ॒निविद्यं तु सदा नृप॥ 
( 2 ) 
भपतिते बोधिचित्ते तु सवेसिद्धिनिधानके । 
मूच्छिते स्कन्धविज्ञाने कतः सिद्धिरनिन्दिता ॥ 


*आयेदेवपाद 
त, 
4विग्रहे यः परिहारं कृते शून्यतया वदेत्‌ । 
सव॑ तस्याप(रि)हृतं समं साध्येन जायते ॥ 
व, 
5 नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो ग्राहयितुं यथा । 
न लौकिकमृते लोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा ॥ 





1. दोहाकोशव्याख्या, प° 154 

2. तत्त्वज्ञानसंसिद्धिटीका, पु 6 

3. प्रथम अंक मे आर्यदेवपाद ओौर आयंपाद के पाच वचन संगृहीत हैँ । यहां दो वचन भौर दिये जारहे हैं । 
4. योगरत्नमाला, प° 104 

5. तत्त्वज्ञानसंसिद्धिटीका, प° > 





"चतस्रो गतय ऊर्ध्वं पादवेमूजुरधश्चेति* । 


" उच्छुष्मतन्त् 
(= 
+शिवशक्तिसमायोगात्‌ सत्सुखं परमाद्रयम्‌ । 
त शिवो नापि शक्तिश्च रत्नान्तगंतसंस्थितम्‌ ॥ 


गुह्यतच्वप्रकाश 
व 
एकारः पृथिवी ज्ञेया क्ममुद्रा तु लोचना। 
2) 
° चतुभिः प्रत्ययेर््रह्यम्‌ । 


चतुदवोपरिपुच्छामहायोगतन्त्र 


= 
"चतुरशीतिसाहस्रे धरम॑स्कन्ये महामुने । 
तत्वं वै ये न जानन्ति सवं ते निष्फलाय वे ॥ 


1. वसन्ततिलक्टीका, प० 36 


2. यहु उद्धरण दुर्म बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना में विद्यमान 'वषन्ततिलक' की मातुका से संगृहोत है । टीका 
के साथ इस ग्रन्थ का प्रकाशन शीघ्होने बाला हं । 

3. लुप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग के उपोद्घात ( पृ० 22 । मे उच्छष्मभैरव शीषंक के अन्तगंत इसका 
परिचय दिया गया हं । 

4. अद्रयवचज्रसंग्रहु, प° 28 

5. वसन्ततिलकटीका, पृ० 28 

6. वसन्ततिककटेका, पु° 167 


7. दोहाकोशब्याख्या, पु ० 105, 115, 149; चर्यागीतिकोशब्याख्या, प ० 22 मेँ यह वचन महायोग- 
तन्त्र के नामसेस्मृत ह । 











52 धौः 
चतुःप्रदौष 
(+) 
"यः प्रत्ययेर्जायति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पाद स्वभावतोऽस्ति। 


यः प्रत्ययाघीन स शून्य उक्तः 
यः शुन्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 
लानपाद 
= =, 
एवं विधेश्च चेतसि यत्किञ्चित्‌ कायवाड्मनस्कमंमुद्रामन्त्राकारं 
गदितं सवबुदधेरित्युक्तम्‌ । 
जलानालोकालङारमहायानसूत्र 


(1 
°अविकल्पितसङ्कुल्प अप्रतिष्ठितमानस । 
भस्मृत्यमनसिकार निरालम्ब नमोस्तु ते॥ 


डाकिनीवचज्र पञ्जर 


(= 
प्रथमं तोयसेकेन द्वितीयं मौक्सिकतः। 
तृतीयं पद्रसेकेन चतुथं वचज्रघण्टया॥ 
पञ्चमं स्वाधिपेनेव नामसेकं तु षष्ठमम्‌। 
बद्धाज्ञा सप्तमं सेकं कलशं सेकेमष्टमम्‌ ॥ 
नवमं गुह्यसेकेन दरामं प्रज्ञाभिषेकतः। 
तत्ववच्रप्रयोगेण सर्वान्‌ वजन्रतान्‌ ददेत्‌ ॥ 
व्याकरोति स्वय शास्ता एष सेकविधि स्वयम्‌ । 
आचार्यो नावमन्तव्यः सुगताज्ञां न लङ्कयेत्‌ ॥ 








1. अद्रयवज्रसग्रह, प० 29 

2. वसन्ततिलकटीका, प° 49 

3. अद्यवज्रसंग्रह, प° 25, 34, 60 
4. सेकोटेशटीका, प° 27 





दुष्त बौद्ध-वचन संग्रह 
(92 
` सर्व्ञहेतुकं तद्धि सिद्धिनिकटे प्रवतंकम्‌ । 
पश्चान्मायोपमाकारं स्वप्नाकारं क्षणातक्षणम्‌ ॥ 
(+) 

“षडद्खं भावयेत्‌ तस्मात्‌ स्वाधिष्ठानसमं पुनः । 
पश्चात्‌ स्वं लक्षयेच्चिल्लमनुलोमविधिक्रमेः ॥ 
2 9. 
°सिद्धयत्यशेषनिःशेषं त्रैधातुकं चराचरम्‌ । 
लोकधातुषु सवेषु यावन्तो वच्देहिनः ॥ 
( 5 ) 
*शून्यताकरूणाभिन्नं यत्र॒ चित्तं प्रभाव्यते। 
सा हि बुद्धस्य धमंस्य संघस्यापि हि देशना ॥ 


(0.1 
° अक्षोभ्य एव॒ नाम्योती ? सवेरागविवजितः। 
सा(शा)र्वतेनायुतं प्रोक्तं कोटिवच्राङ्कवच्िणे ॥ 


अमितायुनाख्यातं  यावद()काशसप्िरात्रि ? । 
“तत्त्वसंग्रहतन्त्रराज 
(--3- 3 
 सवंतथागतमहाबोधिदुढसत्तव इत्यारभ्य अनादिनिधनः शान्तो 


भगवान्‌ महाबोधिसतत्ववज्ः समन्तभद्रो महाबोधिषत्त्वः सवंतथागत- 
हृदयेषु विजहार । 


1. सेकोटेशटीका, प° 40 

> ३ प० 40 

3. = प० 41 

4. अद्रयवज्सग्रह, प० 26 

5. वसन्ततिलकटीका, प° 24-25 

6. महासमयकल्पराज, सर्वंतथागततत्त्वसंग्रह अथवा सर्वतथागततत्त्वसंग्रहमहायान-अभिसमयकल्पराज कै नाम 
से प्रकाशित ग्रन्थ से यह भिनल्न हं या अभिन्न, इसका निणंय मृद्रित ग्रन्थ में हस उद्धरण की उपलन्धि 
पर निर्भर है । 

7. ज्ञानसिद्धि, पृ० 81-82 








धौः 


|| अथ सवंतथागताः प्राहुः-कथं त्वं कुलपुत्रानुत्तरां सम्यक्‌- 
सम्बोधिममिसंभोत्स्यसे यस्त्वं सर्वतथागततत्त्वान्यभिज्ञाय इष्टतर- 
पुण्यान्युपहससीति । 


सर्वाथंसिद्धिबोधिसच्च आह- भगवन्तः सवंतथागता भआज्ञाप- 
{ [यथ] कथं प्रतिपद्यामीदुशं तत्त्वमिति । 


| तथागता आहुः--प्रतिपद्यस्व कुलपुत्र स्वचित्तप्रत्यवेक्षणसमा- 
धानेन प्रकृतिसिद्धेन रुचिजप्तेन मन्त्रेणेति । ॐ चित्तप्रतिवेधं 
करोमीति । 


महाबोधिसत्तव आह्‌-आ ज्ञातो भगवन्तः सवंतथाग[ताः] 
स्वहूदि चनद्रमण्डलाकारं पश्यामि । 


परकृतिप्रभास्वरमिदं कुलपुत्र चित्तं चनद्रमण्डलवत्‌ । चन्द्रमण्डल 
्कृतिप्रमास्वरं तद्रज्ज्ञानम्‌ । यथा क्रमाच्चन्द्रमण्डलं सम्पूर्णं भवति, 
तद्त्‌ प्रकृतिप्रभास्वरं चित्तरत्नमपि परिपूर्णं भवति । यथा चन्द्र 
मण्डलमागन्तुककलाभिः सू्यंमण्डलरदम्यपगमात्‌ क्रमात्‌ पूर्णं दश्यते, 
तदत्‌ प्रकृतिपरिशुदधं चित्तरत्नमपि सवक्लेशमकरुकलङ्कापगमक्रमात 
परिपूर्णबुद्धगुण दश्यत इति । 


0 = - -9.-क ॐ ~ क 
की 
८ ० ~ = ट 


ए च; क >~ ~ = 
य रकि ॥ 
क कको ~ ~ ऋ ह 


तथाबवादो 


~, 
"केचित्‌ तस्यामा्षमात्रा सुमनसि जनितादशंबिम्बोपमा वे 
योगीद््रैः सेवनीया परमजिनसुतैः सेविता या च बुद्धः 
सा ज्ञानाचिः प्रवृद्धा दहति सविषयं मारवृन्दं समस्तं 
रागादि चापि काये दहति समसुखं योगिनां वषंयोगात्‌ ॥ 


क सि 






च्छल 
~~~ 


त्रिसमयमहातन्त्रराज 
(5४: < 


°बोधिचित्तं दृढं यस्य निःशङ्का च मतिर्भवेत्‌ । 
विचिकित्सा न कर्तव्या तस्येदं सिद्धयति ध्रुवम्‌ ॥ 


य 






ताता 


------- ~~ ~ 


1. दोहाकोशब्याख्या, १० 163 
2. साघनमाला, प° 13 


। 
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अ. 
*असमाचलाः समतसारधर्मिणः 
करुणात्मका जगति दुःखहारिणः। 
असमन्तसवंगुणसिद्धिदायिनो 
अमलाचलाः समवराग्रधमिणः॥ 
गगनसमोपमकता न विद्यते 
गुणलेशरेणुकणिकेऽप्यसौमिके 
सदसतत्वधातुवरसिद्धिदायिषु 
विगतोपमेषु असमन्तसिद्धिषु ॥ 
सततामला करुणवेगतोत्थिता 
प्रणिधानसिद्धिरविरोधधमंता । 
जगतोऽथंसाधनपरा समन्तिनी 
सततं विरोचति महाकृपात्मनाम्‌ ॥ 
न निरोधतां करुणचारिककुला 
व्रजते त्रिलोकिवरसिद्धिदायिका । 
अमितामितेष सुसमाप्तितां गता 
गति गतेष्वपि अहो सुधमंता | 
त्रिसमयेऽग्रसिद्धि वरदा ददन्तु मे 
वरदानताग्रगतितां गताः सदा। 
सकलास्त्रिरोकवरदाग्रसाघका 
नाथास्त्रियध्वगतिका अनावृताः ॥ 
दउङ्ीपाद 
४ - {य 
शप्राणी वज्रधरः कपालवनितातुल्यो जगत्स्त्रीजनः 
सोऽहं हेरुकमूतिरेष भगवानु यो न प्रभिन्नोऽपि च । 
श्रीपद्य' मदनं च गोकुदहनं कूवंन्‌ यथा गौरवाद्‌ 
एतत्‌ सवमतीन्दरियेकमनसा योगीश्वरः सिद्धयति ॥ 
`. ज्तनमाला, प० 15-16; यहाँ प° 16 पर साधनमालामें बतायागयादहं कि ये श्लोकं त्रिसमय- 


राजकल्पोक्त वज्धरसंगीत स्तुतिके हैँ । 
2. चर्यागीतिकोशब्याख्या, प° 40 








त 
(| 
॥। 
। 
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अ. 
"रागान्ते नका (9 स्वभावस्थिते 
या चित्तिमंनसः प्रवृत्तिरपरा बायोनिरुढ्धा गतिः। 
तत्काे यदनन्यसं भवसुखं साक्षात्‌ परं तत्पदं 
तत्र स्वानुभवो हि यस्य स पुनः सिद्धो महामुद्रया ॥ 
५ = 
| *गवां युथन्यायः। 
(जते 
°एते पञ्च यन्ति मोहतटिनो पारम्‌ । 
(` 3 
*अदूरे दूरे वा। 
धौकड्पाद 
अ 
°संसारे बहु संसरन्ति सुधियो तेन प्रभावेण च 
भावाभावयुगे विचायं सकलं स्वप्रज्ञया संस्थितम्‌ । 
॑ पक्षापक्षमवेक्ष्य वादिगदितं किञ्चिन्न पश्याम्यहं 
ग्राह्यग्राहकर्वाजितं हि मुदिभिदुःखेयंथा [स]न्ततम्‌ ॥ 
नागाजुनपाद 
( 10 ) 
| “अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च। 
| | यदि निःस्वभावाभावः स्वभावतो न॒ विद्यन्ते ॥। 
| व, 
| "चित्तमात्रमिदं सर्वमिति या देशना मुनेः। 
| उत्त्रासपरिहारार्थं बालानां सा न तत्त्वतः॥ 


, योगरल्नमाला, १० 116 


1. चर्यागीतिकोशब्याख्या, १० 43 
| >. ह प० 91 
| 3. त पु० 126 
4. ध प० 133 
$, छ प° 114 
6 
7, 


प 116 


16, 
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निदत्ताक 

(9 
"केदोण्ड्कं यथाकारो दश्यते तेमिरकेजंनेः । 
तथा लछोकादिदोषेण भावो बारेविकटप्यते ॥ 


*निर्नादितन्त्र 

(< 
9रत्नपुरमिदं देवि किञ्जल्के ज्वलतां ब्रजेत्‌ । 
सद्रो युमः शिवः श्रेष्ठः शक्तिः सैव परात्परा ॥ 
लक्ष्यलक्षणनिमुक्तं वागुदाहा रवजितम्‌ । 
शिवशक्तिसमायोगात्‌ जायते चाद्भूतं सुखम्‌ ॥ 
न सन्ति तत्त्वतो भावाः शक्तिरूपेण भाविताः । 
दाक्तिस्त॒ शन्यतादृष्टिः सर्वारोपविनारिनी ॥ 

“पञ्चक्रम 

(= 
नास्ति रात्रौ न सन्ध्यायां दिवापि च न विद्यते। 
भो तं सहजमानन्दं गुरुचरणेषु पृच्छ ॥ 


बुद्धकपाल ( योगिनीतन्त्र ) 


(9) 
°अशुद्धचित्तश्लोधनाद्‌ भगिनी भवेच्चक्षु- 
भागिनेया श्रोत्रमेव च जननी भण्यते घ्राणम्‌ । 
रसना दुहिता तथा मनो भवेद्‌ भार्या 


षडेता वरा विद्या महामुद्राप्रदायिकाः ॥ 


1, चर्यागीतिकोशब्याख्या, प° 13 

2. अद्रयवज्र ने दौव विशेषण के साथ इस तन्त्र को उद्दूत कियाहै। अबतक की किसी भी सुचीमें 
कहीं भी इसका उल्लेख नहीं भिख्ता । 

3. अद्रयवज्सग्रह, प° 28 

4. नागार्जन रचित पञ्चक्रम फ़रैच विद्वान्‌ पसं द्वारा सन्‌ 1896 मे प्रकारित कराया गया था। वहं 
इस शलोक को देखना होगा । 

5. चर्यागीतिकोशब्याख्या, प ०६80 

6. योगरत्नमाला,(प० 156 
8 








भगवतटप्रवचन 
८ 
"वरं जेतवने रम्ये शुगारत्वं व्रजाम्यहम्‌ । 
नतु वेशोषिकं मोक्षं गोतमागन्तुम्हंति ॥ 
महामण्डलञ्य्‌हतत्त्र 
भ्नमः समन्तबुद्धानां ॐ व पुष्पे स्वाहा । मृत्तिकाग्रहणमन्त्रः । 
ॐ वचो द्धवाय स्वाहा । बिम्बवलनमन्त्रः | 
ॐ अरजे विरजे स्वाहा । तैलस्रक्षणमन्त्रः | 
ॐ ध्मधातुगमे स्वाहा । मुद्राक्षेपणमन्त्रः । 
ॐ वच्मुद्गराकोटन स्वाहा । आकोटनमन्त्रः । 
ॐ धमरते स्वाहा । आकषंणमत्त्रः । 
ॐ अप्रतिष्ठितवच्र स्वाहा । स्थापनमन्त्रः । 
ॐ सवंतथागतमणिशतदीप्ते ज्वल ज्वल धमंधातुगभं स्वाहा । प्रतिष्ठामन्त्रः । 
ॐ स्वभावशुदधे आहर आहर आगच्छ आगच्छ धर्मधातुगभं स्वाहा । विसजंनमन्त्रः | 
ॐ आकाराधातुगभ स्वाहा । क्षमापनमन्तरः | 
` मूलतन्त्र 
=. 
+““योगिन्यः सहजसिद्धाः'" इति वचनात्‌ ता एवाह- 
शिरसस्तु समुद्भूता नाञ्यः शिरसिजाः स्मृताः ॥ 


वज्रडाक 


(8 
“रोचते दीयते यत्तद्‌ महावेरोचनो मुनिः। 
विरमान्ते परमश्चासौ वायूनां विद्वसंभवात्‌ ॥ 





1. अद्रयव्संग्रह, प० 16 

2" भद्वयवच्रसंग्रह, पृ 7-8, यहां बताया गया है कि महामण्डलब्यहवन्र के अनुसार सर्व॑कृताडनविधि 
का वर्णन किया गया है । 

3. सेकोदेशटीका, कालचक्रविमलग्रभाटीका आदि मेँ मृलतन्व्र के अनेक वन मिलते है । इन सब वचनों 
का सग्रह यथासमय किया जायगा । 

4. वसन्ततिलकटीका, पु० 67 

9. 7? =. 
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(ॐ) 
"यथा स्तम्भेन महता ध्रियते लीलया गृहम्‌ । 
नच द्वारस्तथा कायः कङ्कालेरेव धायते ॥ 


वच्रपाणि 


2) 
भनरा वच्रधराक्ारा योषितो वज्रयोषितः। 


वच्रमण्डलालङ्धारमहायोगतन्त्र 

॥- 4 
इदं तत्‌ सरवंबुद्धानामइूतं गुणविस्तरम्‌ । 
सिद्धयन्ति सवंमन्त्रा वे सकृदुच्चारितेऽपि हि ॥ 
अनेन स्तो्राज्ञा वै तोषितास्ते तथागताः 
ददन्ति विपुलां सिद्धि कल्पस्थां कल्पचोदिताम्‌ ॥ 
दशंयन्ति च आत्मानं आसेचनकविग्रहम्‌ । 
वेरोचनमहानाथमक्षोभ्यं रत्नसम्भवम्‌ ॥ 
अमिताभं जिनं शुद्धममोधराजं च सर्व॑तः। 
रसं रसायनं तत्त्वं प्रवदन्ति वराणि च॥ 
अदोषाः सिद्धयो रम्या विपुला अर्थसम्पदः। 
सर्वाशापरिपूरि च ददन्ति मनसेप्सिताः। 
ज्ञानमायुरवें बेगं ददन्ति परमं शुभम्‌॥ 

विरूपाक्षपाद 

1 
*वज्रोत्थानं सदा कुर्यात्‌ चन्द्राकंगतिमजञ्चनात्‌ । 
अन्यथा नावधृत्यंशे विशति प्राणमारुतः ॥ 


1. वसन्ततिलकटीका, प° 32 
ध; प० 49 


27 
3. साघनमाला, प 16; यहां बताया गया है कि त्रिसमयराजकल्पोक्त वज्रधर द्वारा संगीत स्वोत्रही 
वज्रमण्डलालङ्कारमहायोगतन्र में भी फलस्तुति के साथ विद्यमान है । 
4. चर्यागीतिकोशव्याख्या, पु 53 








धीः 





| शाक्यनाथ 

| ८१ 

| "तान्नस्य कालिमा यद्वद्रणयोगेन नश्यति । 
| | न तस्य सत्तवता नव्येच्ि्म॑रुत्वेन या स्थिता ॥ 
| तद्रच्चित्तमलः शूल्यतायोगेन  नख्यति । 
न तस्य ज्ञानता नख्येन्नि्मर्त्वेन या स्थिता ॥ 
सन्ध्याव्याकरण 


(~) 
भस्कन्धा एव दहि सम्बुद्धा बोद्धवर्थ प्रत्ययो्धूवाः । 


ते वै तथागताः स्यातास्तथागताद्रययोगतः ॥ 
1 > |) 
9आकारोकस्वभावेऽस्मिन्‌ विजहार महामुनिः । 
(9 = 
+आग्नेये चैव वायव्ये माहेन्द्रे वारुणे तथा । 
चक्रे चित्तस्य संचारादूध्वंपाश्वंस्त्वधोगतिः ॥ 
तासां मध्ये स्वदेवत्यं तुयंयोगः परस्परम्‌ । 
समयवचज्रषाद 
{~ 
ऽयस्तु वज्रनयोपायविचित्रीकृतमानसः । 
स्फुटीकृतस्वसंवे्यधमंकायमहासुखः ॥ 
तस्य वज्रध रस्येह सिद्धिः करते स्थिता । 
सम्पुटतन्त्र 
ध 
°मातुजास्त्रयमात्राणि पितृजास्त्रयमेव च । 
तत्‌ षाट्कौरिकं पिण्डं षट्तथागतरूपकम्‌ ॥ 


क 


1. तत्तवज्ञानसंसिद्धिटीका, प° 21 

2. वसन्ततिककटीका, १० 24 

ॐ. त पुर 29 

4. ,, = प° 36; यह इलोक सम्पुटतन्तर के नाम से भी वसन्ततिलकटीका (पृ० 36) 
में ही उद्धत किया गया है । 

5. योगरत्नमाला ( हेव तन्त्रटीका ), पृ० 10४ 6. वसन्ततिलकटीका, १० 25 
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५, 
गद्वादश् द्विगुणीभूय  पाद्वंतस्तु द्विपक्षयोः । 
वीरयोगिनीवृन्देन समन्तात्‌ परिवारितः ॥ 
कङ्कालो दण्डरूपे योऽसौ रुकः परमाश्रयः । 
स्कन्धधात्वादिवुद्धानां स्तूप इत्यभिधीयते ॥ 
(6 1 
भआग्नेये चैव वायव्ये माहेन्द्रे वारुणे तथा । 
चक्रे चित्तस्य संचारादृध्वं पादवंज्वंधोगतिः ॥ 


सम्पुटतिलक 

(1) 
ऽस्वंडाकिनीमयो रक्तं सवंवज्रसमु दवम्‌ । 
पद्यप्रकारयोगतः ५१११ ७०००१०००४००१००११००००००००१०११००००१००५ | 
वच्सू्यैः परं स्यातः स्पफुरेदूष्वंप्रभास्वरम्‌ ॥ 

संवरतन्त्र 

(~ 
+न॒ योगः प्रतिबिम्बेषु निषिक्तादिषु जायते । 
बोधिचित्तमहायोगाद्‌ योगिनस्तेन देवता ॥ 
बोधिचित्तमिदं वज्रं सवबृद्धत्वमात्मनः । 
तस्मात्‌ सार्वात्म्ययोगेन सवबुद्धत्वमाप्ुते ॥ 
एनं परयन्ति संयुक्तं सर्वथा पूजयन्ति ये। 
ृष्टास्तैः पूजितारचेव सवबुद्धा भवन्ति हि ॥ 
दशंनस्परंनाभ्यां च सवंबद्धस्य वाऽस्य हि। 
अमण्डलप्रविष्टाश्च दुष्टसत्या भवन्ति हि॥ 


--~-- {~~~ 


= 1. वसन्ततिलकटीका, पृ० 32 

1 2. | १० 36; यह वचन वसन्ततिलकटीका ( प° 36 } में ही सन्घ्याग्याकरणक नामसे 
भी उद्धृत ह । 

ध. 3. वसन्ततिककटीका, प° 11 

हः 4. ज्ञानसिद्धि, प° 85-87 





=-= क क वाता गावा गग्गरी 
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दर्शंनस्पशंनाभ्यां च श्रवणस्मरणेन च। 
स्वंपापेविमुच्यन्ते पूज्यन्ते सवंसिद्धिभिः ॥ 
सव॑योगसमायोगैः सवंबुदधस्य वास्य हि। 
नार्योऽपि हि विमुच्यन्ते बुद्धबोधि स्पृशन्ति च ॥ 
सर्व॑त्र॒सवंतः सवं स्वंथा सवंदा स्वयम्‌ । 
सवंबुद्धमयं सिद्धं स्वमात्मानं प्रपद्यति ॥ 
सर्वात्मसंस्थिताश्चेनं पूजयन्ति तथागताः । 


सर्वपूजामह मेघब्य हप्रसरसच्चयेः ॥ 

सवंभोगोपभोगेश्च सेव्यमानेयंथासुखम्‌ । 
स्वाधिदेवतयोगेन स्वमात्मानं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
विचित्रकमंयोगेन विचित्रविनयात्मना । 


सत्त्वानां विनयार्थाय तदन्ये विधयः स्मृताः ॥ 
अनादिनिधनः सत्त्वो वच्रसत्तवः परं यतः। 
सुभगेति च विख्यातो सुस्थितो बुद्धमुद्रया॥ 
विचित्रकमंयोगेन विचित्रविधिकाङक्षिणाम्‌ । 
बुद्धवज्रधराद्यास्तु कृतका विनया: स्मृताः ॥ 
2 
` आत्मानमपि क नल्‌ मोक्षयेत्‌ । 
नानातन्त्रेषु निदा दक्षिणेयं निरुत्तरा ॥ 


त { ॥ - 


संवरनाथ 

4 
*अनामाङ्खुष्ठववत्राभ्यां जेहयेद्‌ योगवित्‌ सदा । 

संवरोत्तरतन्त्र 

द, 
°ककारादिदकारान्तं इज्जवर्ज निवेशयेत्‌ । 
घकारादिहकारान्तं आलिद्रियं समालिखेत्‌ । 
मध्यस्थेन त्वकारालिन्यंस्तव्यः शशिमण्डले | 

1. ज्ञानसिद्धि, प° 91 


2. तत्त्वज्ञा नसंसिद्धिटीका, प° 6 
3. साघनमाला, प° 43 
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सहजसंवर 
[---5 ) 

"सवंव्यापि निराभासि करुणेकरसं मनः। 
आलिङ्गति रित्येषा वृषस्यन्ती च शृन्यता ॥ 
सेकोहेश 
2 
"यावन्नो पतति प्रभास्वरमयः शोतांशुधाराद्रवो 
देवीपद्मदलोदरे समरसोभूतो जिनानां गणः) 
स्फूजदज्रहिखाग्रतः करुणया भिन्नं जगत्काननं 
गजंद्धीकरुणाचलस्य सहजं जानीहि रूपं विभोः ॥ 
( 2 ) 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन च्युतिरागं विवजंयेत्‌ । 
येनाक्षरसुखं याति योगी संसारबन्धनात्‌ ॥ 
कामुकोऽपि विरागान्न कामशास्त्रं समीहते । 
मयोक्तं कि पुनस्तत्र योगी दुःखं समौहते॥ 
शुक्लाक्षरस्वभवेन साधयेत्‌ परमाक्षरम्‌ । 


आधारे च्युति आपन्नं आधेयस्य विरागता ॥ 
आधाराधेयसंबन्धो पावदक्षरतां व्रजेत्‌ । 


चित्तमक्षरताप्राप्तं नाधाराधेयलक्षणम्‌ ॥ 








१. 1. चर्यागीतिकोरग्याख्या, प° 21 
। 2 22 पु 11 
, तत््वज्ञानसंसिद्धिटीका, प° 17 
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बोद्ध पारिभाषिक शब्दो का अभिपषाय 
-- व्रजवल्लम द्विवेदी- 


[ इस योजना के स्वरूप पर “धीः” के प्रथम अंक म संक्षिप्त प्रकारा डाला जा चुका है । 
वरहा सेकोदेशटीका मे व्यास्यात कुछ परिभाषाओं ओर उनके विवरणों का संग्रह भी किया गया 
था । उसीके सातत्य मे यहाँ सेकोदेशटीका की अवरिष्ट परिभाषाओं तथा अद्वयवजसंग्रह मे प्रसंग- 
वशा दी गई विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों की व्याख्याओं को संकलित किया जा रहा है । ] 


अक्षरम्‌ 


७ तुच्छरूपेण रहितं बिम्बं संसारेण क्षरयुखलक्षणेनातीतमनाख्रवमहासुखमक्षरम्‌ । 
० टी० ) प° 70 ) | 


अक्षोभ्यम्‌ 
किञ्चिद्‌ ग्राह्यादिशुन्यं चेत्‌ चित्तमक्षोभ्यमुच्यते । 
( अ० व° संऽ, प० 29 ) 
अचिन्त्यम्‌ 
अनाभोगं हि यज्जानं तच्चाचिन्त्यं प्रचक्षते । 
संचिन्त्य यदचिन्त्यं वे तदचिन्त्यं भवेन्नहि ॥ 
( अ व संम, पुर 20, 30 ) 
अचिन्त्यधातुः 


कतमोऽसावचिन्त्यधातुः ? यो धातुनिश्चितो न चित्तगमनीयो न चित्तप्रमेयो न चित्तचेतनया 
` प्रतिवेदितव्यः, असावृच्यतेऽचिन्त्यधातुः । अथ च पुनभंगवन्‌ चित्तमेवाचिन्त्यधातुः । तत्‌ कस्य 
हेतोः ? नह्य चित्ते चित्ते चित्तं संविद्यते । निश्चितो हि चित्तस्‌, चित्तस्य यथार्थावबोधात्‌ । 
अथ च सर्वाकारो भगवतोऽचिन्त्यघातुः । अन्यत्राप्युक्तम्‌- 
अविकत्पितसंकल्प अप्रतिष्ठितमानस । 
अस्मृत्यमनसिकार निरालम्ब नमोऽस्तु ते 
चतुःश्रदीपे- 
यः प्रत्ययैर्जायति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पाद स्वभावतोऽस्ति । 
यः प्रत्ययाधीन स शून्य उक्तो 


यः शान्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 
( भ० व° सं०, प०25 } 


4 





बौद्ध पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय 65 
अनुज्ञाभिषेकः 


अपरिमितसत्वधातोयंथाशयवरेन संवृतिपरमाथंविभागेन परमगुह्यवज्रयानदेशनाथंमनुज्ञा- 
भिषेको बुद्धत्वनिष्पादकः सप्तमः । ( से टी०, पृ° 21 ) 


अप्रतिष्ठितनिर्वाणम्‌ 


विरागाद्‌ रागविगमादुष्णीषस्थं यत्‌ सौख्यं शुक्रं तत्प्रतिष्ठितम्‌ । यत्त॒ वज्रमणेरच्युतं 
तन्निर्वाणम्‌ । अयं तु सुखराज उष्णीषवच्मण्यन्तरारुब्यापित्वादप्रतिष्ठितनिर्वाणः । अत एव 
महा रागोऽक्षरश्च प्राधान्यात्‌ प्रभुस्तरैधातुकेड्वरः | ( से° टी°, पृ० 55 ) 


अप्रतिष्ठितनिर्वाणाख्यमहासुखसंज्ञकः शुदढधकायः । ( से° टी°०, प° 55-56 ) 
अभिषेकः 


लौकिकलोकोत्तरसिद्धिसौधसोपानभ्‌तानधरसंवतिरूपान्‌ सप्तसेकान्‌ व्याख्याय योगिसंवृति- 
भूतान्‌ खौकिकसिद्धिसाधनान्‌ परमार्थानुकूटांस्तिविधसेकान्‌ ( कुम्भ-गुह्यप्रज्ञाज्ञानाख्यान्‌ ) 
कूम्भेत्यादिनोदिशति । ( से° टी०, पृ 21 ) 


अमनसिकारः 


अमनसिकार इत्यत्र बहवो विप्रतिपन्नाः । तत्र कश्चिदाह-अपराब्दोऽयमिति, समासे मनस्कार 
इति भवितुमर्हति । तव्रोच्यते-- “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” ईत्यत्र बहुकवचनात्‌, “सप्तम्या 
अलुक्‌" इत्यलुक्समासे कृतेऽमनसिकारः, अमनस्कारः; त्वचिसारः, त्वक्सारः; युधिष्ठिर एतानि 
रूपाणि सम्पद्यन्ते, अतो नायमपशब्दः । न च प्रसज्यप्रतिषेधनजो विषयत्वादभावो वाच्यः। 
असूयंम्पदया राजदारा इत्यत्र हि न सूर्याभावः कृतः, किन्तु राजदा राणां यत्‌ सू्यंदशनं प्रसज्यं 
तन्निषिद्धम्‌ । एवमेवामनसिकारेऽपि नजो मनसिकरणं यद्‌ ग्राह्यग्राहकादि प्रसक्तं तच्निषिद्धम्‌, 
न मनः। अतो न दोषः पर्युदासपक्षेऽपि न दोषः, अत्राह्मणमानयेत्युक्ते ब्राह्मणसदृशस्य 
्षत्रियादेरानयनं भवति, न तु विजातीयस्य कटादेः । अत्रापि निःस्वभाववेदनस्य संस्थितिः 
कृता । अथवा अकारप्रधानो मनसिकार इत्यत्र शाकपाथिवादिवन्मध्यमपदलोपी समासः । 
एतेन यावान्‌ मनसिकारः सवंमनुत्पादात्मक इत्यथ; । अकारस्यानुत्पादकारकत्वम्‌ “अकारो 
मुखं सवंधर्माणामादयनुत्पन्नत्वात्‌"' इत्यादिना हेवजरे उक्तम्‌ । नामसंगीतौ च-- 


अकारः सर्ववर्णाग्रयो महाथंः परमाक्षर: । 
महाप्राणो ह्यनुत्पादो वागुदाहारर्वाजितः ।॥ इति । 


यदि वा--अकारोऽत्र नैरात्म्याबीजम्‌ । तथा च हेवज्रे-“आलेरादि नेरादि नैरात्म्या"'इति । 
एतेन सवंमनसिकारोऽनात्मकोऽस्वभाव इत्युक्तं भवति । यदि वा- 


आदिस्वरस्वभावा सा धीति बुद्धः प्रकल्पिता । 
सेव भगवती प्रज्ञा उत्पन्नक्रमयोगतः॥ 








धीः 


। 
| | यदि वा-अ इति प्रभास्वरपदम्‌, मनसिकार इति स्वाधिष्ठानपदम्‌ । अश्चासौ मनसिकार- 
| इचेत्यमनसिका रः । एतेन अमनसिकारपदेन अचिन्त्यप्रभास्वरस्वाधिष्ठानपद दून्यताकरुणाभिन्न- 
। युगनद्वाद्रयवाहिसंवेदनमापादितं भवतीति । ( अ० व° सं०, प° 60-62 ) 
| 
। 


| अभ्रतकुण्डली 
| विघ्नान्तकोऽमृतकुण्डलीति तस्य ॒दृष्टिरमृतस्थानगता रुलाटगता । 
| ( से° टी°०, पुर 36-37 ) 
| उपसाधनकाले तु बिम्बं चामृतकुण्डलीम्‌ । 
| ( से टी°, पृ* 39) 
| ततोऽमृतकुण्डलीबिम्बसंज्ञया सन्ध्याभाषान्तरेण वायुरित्ुक्तम्‌ । स च पञ्चप्रकारः । तथा च 
| समाजोत्तरे भगवानाह-- 
| | पञ्चरत्नमयं श्वासं पञ्चनुदधैरधिष्ठितम्‌ । 
| निश्वायं पिण्डरूपेण नासिकाग्रे विभावयेत्‌ ॥ इति । 


|| इह पञ्चरत्नशब्देन रसनापञ्चमण्डलर्घामिणः पृथिव्यादिपञ्चधातवस्तन्मयं खवासं पञ्चरल्- 
॥ 

॥ मयमिति सब्यनासापुटे । तथा पञ्चबृद्धा ललनापञ्चमण्डलधर्मिणो विज्ञानादिपञ्चस्कन्धाः, 
| तैरधिष्ितं श्वासं वामनासापुट इति । निश्वायं पिण्डरूपेणेति । इह पिण्डं सव्यापसव्यमण्डला- 
| नात्मकत्वं मध्यमायामवधृत्यां प्राणवायोरिति । तं च प्राणवायुं निश्वायं पिण्डरूपेण नासिकाग्रे | 
विभावयेत्‌"““कणिकातः कणिकामध्ये न सव्यापसनव्यकमलदलं इति । एवं बिन्दुस्थाने पिण्डरूपेण 
निरोधितः प्राणः । तेनैव तस्य धारणो च्यते । एवमङ्खद्येनोपसाधनममृतकुण्डलीनिम्बेनेति । 
( से9 टी०, पूर 41-42) 


अवस्थात्रयम्‌ 

तत्रावस्थास्त्रयः । हेत्ववस्था नाम बोधिचित्तात्‌ प्रभृति बोधिमण्डनिवेदनं यावत्‌ । फलावस्था 

नाम॒ सम्यकसंबोधिज्ञानोत्पत्तौ स्वैक्लेशगुणप्रहाणिप्राप्त्यवस्था । सत्त्वार्थक्रियावस्था नाम 

प्रथमधमंचक्रप्रवतंनात्‌ प्रभृति आकशासनान्तर्धानं यावत्‌ । 

तत्र हेत्ववस्था त्रिविधा--आडयावस्था, प्रयोगावस्था, वसितावस्था चेति । तत्र आशयावस्था | 

सत्तवानिरमेक्षप्रणिधानम्‌ । तद्धेतवश्चत्वारः । तद्यथा-- | 
गोत्र-सन्मित्र-कारुण्य-दुःखाभीरुत्वहेतवः । | 
चतुभिः प्रत्ययेरेमिर्बोधिचित्तं प्रजायते ॥ इति । 


| 
तत्र प्रयोगावस्था द्विविधा--अधिमुक्तिचित्तस्य पारमिता सप्त, अधिमुक्तिचरितस्य पारमिता । 
दल । भूमिप्राप्स्य चतसुभिः सम्पद्धिः सम्पन्नं चित्तमिति तदर्थं दानं शीं क्षान्तिर्वीयं ध्यानं | 
रज्ञा उपाय इत्येताः सप्त पारमिता: । अधिमुक्तिचर्याचरितस्य दश पारमिताः-- | 
| 
| 





दानं क्षीलं क्षमा वीयं ध्यानं प्रज्ञा उपायता । । 
प्रणिधानं बलं ज्ञानं मताः पारमिता दश ॥ इति । | 
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तत्र वसितावस्थाः पञ्च-क्लेद-उपपत्ति-कमं-उपाय-सत्तवपरिपाकावस्थाख्याः । तत्र हेत्व- 
वस्थास्थितेन सवंमादिकमं कतंव्यम्‌ । फलावस्था-सत्वाथंक्रियावस्थास्थितस्य च शाक्यमुनेरिव 
अनाभोगेन आदिकमं प्रवतत इति । ( अ० व° संर, प° 1112) 


अश्चुभा भावना 
शरीरस्य विप्मूतरशुकशोणितदलेषमान्तान्वर्सिहानकचिक्कणक्लमथप्ठीहायकृत््रमूतिसमुदायः 
रूपता । तदुक्तम्‌- 


दमं चमंपुटं तावत्‌ स्वनुद्धौ च पृथक्‌ कुर । 
अस्थिपञ्जरतो मांसं प्रज्ञारास्तरेण मोचय ॥ 
अस्थीन्यपि पृथक्‌ कृत्वा प्श्य मन्ञानमन्ततः । 


किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥ इति । 
( अ० व० सं०, पृ9 15 } 


आदिकमं 
आदिकमं यथोदिष्टं कतंव्यं सवयोगिमिः । 
शून्यताकरुणामिन्नं यद्वोधो ज्ञानामिष्यते ॥ 
पञ्चपारमिताः प्रोक्ता आर्दकिमंति संज्ञया । 
प्रज्ञापारमिता चासां स्वभावो नाभिरिष्यते ॥ 
दानं शीलं क्षमां वीर्यं ध्यानं प्रज्ञां च सादरम्‌ । 
सततं सेवयन्‌ धोमान्‌ सुखी स्वस्थोऽपि जायते ॥ 
संभोग्निमिते हेतुर्दानशलशक्षमात्रयम्‌ । 
ध्यानप्रज्ति धममस्य वीयं तूुभययोमंतम्‌ ॥ 
( अ० व° सं०, पृ० 2 ) 


आनन्दाः 
आनन्दाइचत्वारः -- आनन्दः, परमानन्दः, सहजानन्दः, विरमानन्दः। अन्यथा 
“परमविरमयोमंध्ये रक्ष्यं वीक्ष्य दृढीकुरु” इति यदुक्तम्‌, तत्संगतं न भवति । 
( अ० व° सं०, प° 23 ) 


आवासः 
सर्वावरणविनिर्मक्तः सरववद्धबोधिसतत्वसमयस्त्वमितः प्रमृति ( इति ) बोधनाथंमाश्वासः । 
( अ० व° सं०, पुर 38 ) 











| उपासकः 
| उ उद्युक्तो वबुद्धपूजायां उपशान्तोपश्ायकः । 
उपकाराय सत्वानामृपायेनान्वितो भवेत्‌ ॥ 
पा पापानावजंये्ित्यं पापिष्ठः सह॒ सद्खतिम्‌ । 
पापान्निवारयन्‌ जन्तोः पापं सर्व॑त्र॒देशयेत्‌ ॥ 
स॒ समारोपविनिर्मक्तः समाधौ सुसमाहितः । 
सर्वदा परमानन्दो सम्बोधि साधयेद्‌ बुधः ॥ 
कः करोति सर्वदा यत्नं करुणां परिपालयेत्‌ । 
कष्टेनापि न॒ चानिष्टं करोत्युपकृति पराम्‌ ॥ 
( अ० व° सं०, पृ० 10 ) 
ऋद्धिः 
ऋद्धिराकाश्गमनादिकम्‌ । ( से° टी°, प° 41) 
कमं 
कमं कायवाक्चित्तचिन्ता ( अ० व° सं०, ¶० 32 ) 
द्या च कायिकं कमं वाचिकं धमदेशना । 
समादानं मनःकमं निविकल्पस्य धीमतः ॥ 
( अ० व° सं०, प° 54 || 
| कर्ममुद्र 


| कर्म कायवाक्‌चित्तचिन्ता । ततप्रधाना मृद्रा कल्पनास्वरूपा । तस्यां कर्ममुद्रायाम्‌- 


॥ आनन्दास्तत्र जायन्ते क्षणभेदेन भेदिताः । 
| क्षणज्ञानात्‌ सुखज्ञानमेवंकारे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


| तस्मात्‌ कर्ममद्र प्राप्य निष्पन्दफलमुत्पदयते । सदृशस्पन्दो निस्पन्द: । ""कमंमुद्रया त्रिमया 
| कथमकृत्रिमभृतं सहजाख्यं ज्ञानमुत्पद्यते । कर्माद्खनाया आनन्दसन्दोहर्त्नाकरं सरोरुहम्‌ । 
| # ॐ # श + 
| तत्‌ स्वच्छमास्थानं बोलकक्कोलरससंयोगेन अवधृत्या संवृतिबोधिचित्तमण्यन्तरत यदा भवेत्‌, 
| तदा क्षणिकनामापरं सहजाख्यं ज्ञानमुत्पद्यते । न तत्‌ सहजं निस्पन्दम्‌ । तत्स्वरूपेण प्रज्ञा- 
| ्ञानानन्दत्रयं क्षणचतुष्टयान्वितं सेके । हठयोगे च कमंमुदराया निष्पन्दफलमुक्तम्‌ । 


( अ० बर सं०, पृ० 32-33 ) 


कमंमुद्रया क्षरसुखावस्था । ( से° टी, पृ 62 ) 
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कलक्ञाभिेकः 


उदक-मुकुट-वज्-घण्टा-नाम-आाचायं-लक्षणाः षट्‌ कलशाभिषेकाः ।““एषां सवेषां करश- 
व्यापारात्‌ कलशाभिषेकसंज्ञा । अवेवतिर्काभिषेकाश्चेते षट्तथागतस्वभावत्वात्‌ । तथाहि 
उदकाभिषेक आदशंज्ञानात्मकोऽक्नोभ्यस्व भावः । मुकुटाभिषेकः समताज्ञानात्मको रत्नसंभव- 
स्वभावः । वज्राभिषेकः प्रत्यवेक्षणाज्ञानात्मकोऽमिताभस्वभावः । अधिपत्यभिषेकः कृत्यानु- 
छानरूपोऽमोघसिद्धिस्वभावः। नामाभिषेकोऽविद्यानिरोधाद्‌ विद्यानुगतविशुद्धधमंधातु- 
ज्ञानात्मको वेरोचनस्वरूपः । आचार्याभिषकस्तु वज्रज्ञानस्वभावः । अत्र च पञ्चाभिषेकाः, 
पञ्चसु खोचनादिविद्याया व्यापारात्‌ । अत्र च अविद्यामलक्षालनायाक्षोभ्यरूपेण वच्राचार्येण 
वैरोचनरूपावरुम्बिनि [शष्ये सल्िलाभिषेको देयः । एवं सरवंत्राहुङ्कार आगामिबुद्धमावोऽ- 
चित्तोष्णीषभूतो मुकुटामिषेकः । "व ज्ाभिषेकेस्य विधानमुत्पदयमानाभेद्यज्ञानबीजाधानमिव 
विधातुम्‌ । एवं वज्घण्टाऽपि पूर्वाभिसन्धानेन द्वादश्ाङ्गुरपरिमाणाऽ्योमुखाम्भोजवज्रसमा- 
पत्तिनि.स्वभावत्वेन सवंधमंस्वभावं प्रतिपादयितुमभे्ज्ञाननिगदतां धर्मोदयस्य बोधयितुं 
मर्धाधोभगे च वज्रावरीयुगलमालिनो ।"जथाभिषेकमनया स्वनन्त्या वज्रघण्टया कुर्वीति । 
अनुत्त राशेषधमंबोधाद्‌ विकारकमिह्‌ प्राधान्यख्यापनाय हेतुकताप्रतिपादनाय च कारणभतमपि 
वज्रवण्टाभिषेकमुल्लङघ्य प्रथमं वच्राभिषेकदानम्‌ । स्वधर्मा नामता इति प्रतिपादनार्थं 
भविष्यन्मुनीन्द्रपदोचितनामनिदानावदाना्थं च पूवंनामन्यपनयेन स्वदेवताकुलगोत्रानुसारेण 
नामामिषेक. । आचार्याभिषेकश्च वचज्रसमय-चण्टासमय-मुद्रासमय-भव्यतानुज्ञा-त्रतव्याकरण- 
आश्वासलक्षणः । ( अ० व° सं०, प° 36-38 ) 


कायचतुष्टयम्‌ 


क्षान्तिः 


असंस्कृततथागतात्मकत्वाद्‌ धमंकायः, प्रतिभासमात्रत्वात्‌ संभोगकायः, कल्पितनिर्माणकाय- 
त्वाच्िर्माणकायः, कायत्रितयैकरसत्वात्‌ स्वाभाविककायः । तदुक्तम्‌- 
असंस्कृतमनोधमश्वोपसम्भोगलक्षणः । 
तदेव निमितं चित्रं बीजः सवंस्वभावतः ॥ 
( अ० व° सं°, १० 40 ) 


अत एव धर्माणामाश्रयः कायो धमंकाय इत्याचक्षते । "तस्माद्‌ युगनद्धकाय एव धम॑कायः 


साम्भोगिकस्वाभाविकाभ्यां पुथगभतो योगिप्रत्यात्मवेद्यः । ( से° टी०, पृ० 57 } 


चत्वारः क्षणाः--विचित्र-विपाक-विलक्षण-विमर्दाः । मध्ये विलक्षणं दत्वा सेके बोद्धव्यम्‌ । 
हठ्योगे पुनः सहजविलक्षणयोरन्ते स्थितिर्बोद्धव्या । सेकहठ्योगे चेदं निदिं भगवता । 


( अ० व° सं०, प° 32 )} 


क्षान्तिश्च कूरतप्तकरपत्रादिघातसहनतया । ( अ° व° सं०, पृ० 3 ) 
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गह्याभिषेकः 
प्रजञाश्नद्धक्षेत्रीकरणार्थं समयरक्षणाथं च समनकालोभयसम्पादितबोधिचित्त प्रदानं गृह्या 
भिषेकः । प्रज्ञोपायगुह्याभ्यां दीपयत इति व्युत्पत्तिः । ( अ० व° सं०, पृ 38 ) 
घण्टासमयः 
चतुरशी तिधमंस्कन्धसहस्रपरस्त्वमिति प्रतिपादनाय घण्टासमयः । 
( अ० व° संऽ, प० 38 ) 
चतुर्थाभिषेकः 
प्रज्ञाज्ञानलक्षितसप्ता द्युक्तसाध्यं चतुर्थाथंमित्येके । प्रज्ञाज्ञानमेव अभ्यस्यमानशरदमलगगन- 
संकाशं चतुर्थाथमित्यपरे । प्रज्ञाज्ञानमेव प्रकृतिरूपं प्रकृतिकमुत्पादात्मकं युगनद्धाद्रयवाहि- 
विशुद्धस्वभावं चतुर्थाथमित्यपरे । पक्षान्तराणि च विस्तरभयान्नोच्यन्ते । 
( अ० व° सं०, प 39) 
चतुब्रह्य विहारः 
सवंसत्तेष्वेकपुत्रप्रमाकारां मेत्रीम्‌, दुःखादुःखहेतोः संसारसागरात्‌ समुद्धरणवाज्छास्वभावां 


करुणाम्‌, रत्तत्रयश रणगमनात्‌ समुल्लसन्मनःप्रभवां मुदिताम्‌, अध्यास ङ्गपरिलक्षणामुपेक्षां 
च विभाव्य | ( अ० व° सं०, पृ० 4-5 ) 


जगत्‌ 
रून्यताकरुणाभिन्नं जगत्‌ । ( अ० व° सं०, पृ० २६) 
हेतुफलात्मकं भवनिर्वाणिकरसतामात्रं जगत्‌ । ( अ० व० सं०, प° 42 ) 
ज्ञानमुद्रा 
ज्ञानम्‌ द्रा स्वचित्तपरिकल्पिता विश्वमातादिदेवीस्वभावा, पूर्वानुभक्तंति यावत्‌ । 
(से टी०,पृ० 56) ` 
ज्ञानमुद्रया स्पन्दसुखावस्था । स्पन्देति स्रावसाधम्यंक्षरस्यापि संग्रहः । एते ( क्षरस्पन्दाख्ये ) 
सुखावस्थे साक्षात्कृते कामरूपधात्वेदवयंलक्षणलोकिकसिद्धिसाधने । ( से° टी०, पृ° 62 ) 


च्रिक्ञरणगाथा 
नमो बुद्धाय गुरवे नमो धर्माय तायिने। 
नम संघाय महते त्रिभ्योऽपि सततं नमः ॥ 
रत्नत्रयं मे शरणं सर्व॑ प्रतिदिशाम्यघम्‌ । 
अनुमोदे जगत्पूण्यं बुद्धबोधौ दधे मनः॥ 
आबोधेः शरणं यामि बुद्धं धमं गणोत्तमम्‌ | 
बोधौ चित्तं करोम्येष स्वपराथंप्रसिद्धये ॥ 
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उत्पादयामि वरबोधिचित्तं निमन्त्रयाम्यहं सवसत्त्वान्‌ । 

इष्टां चरिष्ये वरबोधिचारिकां बुद्धो भवेयं जगतो हिताय ॥ 
देशना सवंपापानां पुण्यानां चानुमोदना । 
कृतोपवासं चरिष्यामि आर्याष्टाद्धिकपोषधम्‌ ॥ 


( अ० व° सं०, प° 5-6 ) 

घमंुद्रा | 

धमंमद्रा धमंधातुस्वरूपा निष्प्रपञ्चा निविकल्पा अदरत्रिमा उत्पादरहिता करुणास्वभावा 

परमानन्देकसुन्दरोपायभूता । प्रवाहनित्यत्वेन सहजस्वभावायाः प्रज्ञायाः सहजोदयत्वेन भिन्ना 
। या सा घमंमुदरेत्यभिधीयते । अन्यल्लक्षणे तस्याः संकुलाज्ञानान्धकारतरणिकिरणसदृशं गुरूप- 
` ओ देशतस्तृणतुषमाव्राभ्रान्तिशल्य्वाजितं बोद्धव्यम्‌ । सकलक्षितिजलपवनहुताशनेमंहाशबलितं 
क, त्रैलोक्यैकस्वभावं निस्तर ङ्गश॒न्यताकशूणाभिन्नं च बोद्धव्यम्‌ । ललना, रसना, तयोमंध्यदेशे 
निवासिनी अवधृती । सैवाधिगतसकलपदाथंसहजस्वभावेकचित्वृत्तः सद्गुरूपदेशतो धमंमुदरा, 
महामुद्राया अभेदेन देतुभूता । ( अ० व° सं°, प° 33-34 ) 





तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः संबुद्धोऽकारसंभवः॥ 
अकारः सवंवर्णाग्यो महाथः परमाक्षरः। 
महाप्राणो ह्यनुत्पादो वार्व्याहारविर्वाजतः ॥ 
सर्वेरवर्यादिधर्माणां बुद्धानामुदयो यतः। 
स॒धर्मोदय आख्यातः पुण्यज्ञानमयः परः॥ 
( से° टी°, पृ० 69-70 ) 
ग्वा 
ध्यानं च सर्व॑स्वभावानुगतानाभोगस्वरसवाहितया । ( अ० व° सं°, प्‌० 3 ) 
नष्टचन््रः 
सूर्य॑स्य षोडरी कला उष्णीषकमले गता सैव नष्चन्द्र इत्याख्यातः । ( से टी°, १० 33 ) 


नामाभिषेकः 
ब्राह्मणादिवर्णानामेककल्कत्वाभिप्रायेणामुकवज् इति नामकरणान्मैत्यादिचतुत्रंह्यविहारपरि- 
पूर्त्या सवंकालं रागद्रेषादिविखुद्धिनिवारणत्वेनेति नामाभिषेकः षष्ठः । ( षे° टी°, प्‌० 21 ) 


निमित्तम्‌ 


अपरं ज्वालादिबिन्दुपयंन्तं षडन्यत्निमित्तं मायाजाले समाधिपटले प्रोक्तं भगवता । तद्यथा-- 
गगनोद्धूवः स्वयम्भूः प्रज्ञाज्ञानानलो महान्‌ । 
वैरोचनो महादीिर्ञानज्योतिवि रोचनः ॥ 














धीः 


जगत्प्रदीपो ज्ञानोल्को महातेजाः प्रभास्वरः । 
विद्याराजोग्रमन्त्रेशो मन्त्रराजो महार्थकरृत्‌ ॥ 


इति गाथाद्रयेन मायाजालेऽपरनिमित्तं भगवतोक्तं सन्ध्याभाषान्तरेण । पूर्वोक्तान्निरभ्रगगनाद्‌ 
भवति प्रतिभासो यः स गगनोद्धवः स्वयम्भूः, सवंविकल्परहितचित्तत्वादिति 1 अत्र प्रजञाज्ञानानल 
इति ज्वालाप्रतिभासः । वंरोचनो महादीप्तिरिति चन्द्रप्रतिभासः। स एव ज्ञानज्योतिविरोचन 
इति । जगत्प्रदीप इति सूयप्रतिभासः । ज्ञानोत्का इति राहुप्रतिभासः । महातेजाः प्रभास्वर 
इति विद्युसप्रतिभासः। विद्याराजोग्रमन्त्रेश इति बिन्दुप्रतिभासो नीरवणंचन्द्रमण्डलाकार 
इति । मन्त्रराजो महाथंकृदिति सर्वाकारत्रैधातुकभावप्रतिभासो मायास्वप्नप्रतिभासेन तुल्यो 
दुर्यते योगिना प्रत्याहारेणेति चक्षुरादीन्द्रियकरणेन । ( से° टी०, प° 40-41 ) 


निष्पन्वः 
कमंमुद्रां प्राप्य निष्पन्दफलमुत्पद्यते । सदृशस्पन्दो निष्पन्द: 1“ न तत्‌ सहजं निष्पन्दम्‌, किन्तु 


सहजसदुशम्‌ । तत्स्वरूपेण प्रजञाज्ञानानन्दत्रयं क्षणचतुष्टयान्वितं सेके । हठ्योगे च कमंमुद्राया 
निष्पन्दफलमुक्तम्‌ । ( अ° व° सं०, पु 32-33 } 


पञ्च ज्ञानानि 
"आदशं-समता-्रत्यवेक्षणा-कृत्यानुष्ठान-सुविशुद्धधमंधातुलक्षणानि । ( ० व° सं०, पृ० 37 ) 
पञ्च तथागताः 


मण्डलाधिष्ठितभूमागे चतुरसखदिचतुर्णामन्यतममभिमतमण्डलकं कृत्वा तन्मध्ये विश्ववर्णाष्टदल- 
कमल्वरटक मुयंमण्डलोपरि नीलहकारपरिनिष्पन्नं भृस्पशंमुद्राधरं कृष्णवणंमक्षोभ्यम्‌ । तदनु 
पूवंदले शुक्लञछक्रारनिष्पन्नं शुक्लवर्णं बोध्यङ्ीमुद्राधरं वैरोचनम्‌, ततो दक्षिणदले पीतत्रा- 
कारजं पीतवणं वरदमुद्राधरं रत्नसम्भवम्‌, ततः पश्चिमदले रक्तह्वीकारसम्भूतं रक्तवर्णं 
समाधिमुद्राधरममिताभम्‌, तत उत्तरदले इ्ामखंकारजं श्यामवणंमभयमुद्राधरममोधसिद्धि 
च भावयित्वा" एते पञ्च तथःगताः काषापवस्तरप्रावृताः सोष्णीषाः शिरस्तुण्डमुण्डिताः 
मुय॑मण्डलस्थाः । वैरोचन: परं शरिमण्डली । ततश्चत्वारोऽक्षोभ्याभिमुखाः, अक्षोभ्यस्तु 
साधकामिमुखः । ( अ° व° सं०, पु०५) 


पारमिता (दक्ञ) 
दानं शीरं क्षमा वीयं ध्यानं प्रज्ञा उपायता। 
प्रणिधानं बलं ज्ञानं मताः पारमिता दश॥ 
( अ० ब० सं०, प° 12) 
पुणः 


क्लेशज्ञेयसमापत्त्यावरणवासनाया हरणमपगम एव पूणंशब्देन व्यपदिदयते । न ज्ञानच्छेदो न 
च तस्य पूरणम्‌ । तदुक्तमागमे- 


1. श्वी! प्रथम अंक, १० 82 की टिप्पणी देखिये । 
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नित्योदितं तु बुद्धानां नाविद्यादृष्टचेतसास्‌ । 
( से° टौ°, पु 62 ) 
सरहपदेश्च- 
जयति सुखराज एकः कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ । 
यस्य॒ च निगदनसमये वचनदरिद्रो बभूव स्व्॑ञः ॥ 
( से° टी०, प° 63) 


बोधिचित्तस्य महासुखस्वभावो यः स पूर्णा भण्यते । इयमेव योगिभिः स्थिरीकरणीया ।"““ 
पूर्णायामस्थिरीकृतो ह्यसौ सुखेन्दुः पुनः पूनरुत्पद्यते नदयति च । ( से° टी०, पृ 64 ) 


पोषधदानम्‌ 


प्रज्ञा 


प्रथमं तु पोषधदानम्‌ । समन्वाहर भदन्ताचायं ! अहमित्थंनामा अमुकनामा उपासको बुद्धं 
धर्मं संघं शरणं गच्छामि यावदाबोधिमण्डतः । एवं द्विरपि त्रिरपि । एवं त्रिशरणगतं मां वदन्तो 
धारयन्त्विति । समन्वाहर आचायं ! अहममुकनामोपासक इमां वेकामुपादाय यावत्‌ इवः 
ूरयोदयमिहान्तरे सवंप्राणिवधात्‌, परस्वहरणात्‌, अब्रह्मचर्यात्‌, वागभेदादनृतात्मकदोष- 
जननात्‌, पानात्‌, विकालाशनात्‌, मालवणेकनुत्यगीतलभितात्‌, शयनाशनादृच्छिताददयाहं 
विरतः करोम्यहं तावत्‌ । तद्गुणैरष्टमिः पोषधगाथा । ( म° व° सं०, पु० 3-4 } 

देशना सवंपापानां पुण्यानां चानुमोदना । 

कृतोपवासं चरिष्यामि आर्याष्टाङ््िकपोषधम्‌ ॥ 

( अ° व° सं०, पु० 6) 


गराह्यग्राहकरहिता स्वभावशुन्यताधीः प्रज्ञा । ( षे° टी०, प° 47 } 
प्रज्ञा च सवंधर्मानृपरुब्धिलक्षणाधिगमनतया । ( अ° व° सं०, पृ 3 } 


तत्र॒ग्राह्यग्राहुकाकारधारणी बुद्धिश्वतुरघातुपञ्चस्कन्धस्वषूपषड्विषयात्मका ङ्गनास्वभावां 
प्रज्ञा | ( अ० वण सं०, पु 39 ) 


प्रज्ञा चित्रं विपाकश्च विमद॑श्च विलक्षणम्‌ । 
अस्थास्तत्त्वमतो विद्धि येनासि जगतो विभुः॥ 
प्रज्ञा भवः समश्वासौ त्रिकायं च त्रियानकम्‌। 
सेव॒चक्रं सुखोपायं योगिनां तदहं परम्‌ ॥ 
मञ्जुवच्रो महामाया वज्डाकस्तथाऽपरे | 
प्रज्ञैव भेदतो भाति युक्तिः सेव जिनात्मिका ॥ 











विज्ञायापगतं चित्तं निराखम्बमनुत्तरम्‌ । 
शान्तं शुद्धं निराभासं वित्तिः प्रज्ञेति कीतिता ॥ 
( अ० व° सं०, पृ० 52 ) 
प्रज्ञाज्ञानाभिषेकः 

प्रज्ञाज्ञानमित्यत्र व्युत्पत्तिद्रयम्‌-प्रज्ञया ज्ञानम्‌, प्रज्ञैव बाह्यज्ञानम । तत्र ग्राह्यग्राहकाकारः 
धारणी बद्धिश्वतुरधातुपञ्चस्कन्धस्वरूपषड्विषयात्मका ्गनास्व भावा ब्रज्ञा । तस्या निमित्त- 
भूताया बोधिचित्तज्ञानमिति पूर्वा व्युत्पत्तिः । आका रदरयरन्या सेव विज्ञानमित्यपरा व्युत्पत्तिः । 
( अ० व° सं०, पु० 38-39 ) 


प्राणायामः 
प्राणायामो नाम ललनारसनावामदक्षिणमागंनि रोधः । अवधूतीमध्यमागे प्राणवायोः सदा 
प्रवृत्तिरिति । पूरककुम्भकरेचकयोगेनावधूत्यां अशक्रागण वासं हकारेण निरोधं आःकारेण 
निश्वासं चन्दरसूयं राहस्वभावेन कुरुते योगीति प्राणायामार्ङ्गम्‌ । ( से० टी०, प° 38-39 ) 


भव्यतानुज्ञा 
मण्डलतत्तवं मण्डलविशुद्धिलक्नणं देवतातततव देवताविषशद्धिलक्षणमाचायंपरिकमं च मण्डल 
साधनज्ञानं पञ्चप्रदीपं चामृतभक्षणं च भव्यताततत्वं च नेःस्वाभाव्यम्‌ । एषामत्पन्नक्रमपक्षतो 


धम॑चक्रप्रवंतना्थंमनज्ञा ( भव्यतानुज्ञा ) । ( अ° व° सं°, १० ¬ ) 


भावाः 
भवन्ति हेतुप्रव्ययेभ्यः सकाशादिति भावाः स्कन्धधात्वायतनादिकाः स्थिरचलाः पदार्थाः । 
( से° टी०, पु 59 ) 


भावना | 
ललाटे कायभावना । हदि वाग्‌भावना। गह्य चित्तभावना । कायादिविन्दूनां समाहार 
एकत्वं व्र मणौ, तत्र ज्ञानभावना ( से टी०, पृ° 62 ) | 


मण्डलम्‌ 
मण्डलं सारमि्यक्तं बोधिचित्तं महत्सुखम्‌ । 
आदानं तत्‌ करोतीति मण्डलं मलनं मतम्‌ ॥ 
( हेऽ त, 25354 ) 
मन्त्रजापः | 
मन्त्रजापो नाम प्राणसंयमः । ( से° टी०, पृ 43 ) 
महामृद्रा 


महती चासौ मुद्रा चेति महामुद्रा । महामुद्रा निःस्वभावा ज्ञानज्ञेयाद्यावरणवजिता शरदमल- 
मध्याह्वगगनसंकाशा सकलसम्पदाधारभूता भवनिवणिकस्वरूपा अनालम्बनकरुणाशरीरा 
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महासुखैकस्वरूपा । “तया महामुद्रयाऽचिन्तयस्वरूपया समयमुद्राख्यं फलं जायते । 
( अ० व° सं०, प° 34-35 ) 


महती चासौ मुद्रा च महामुद्रा । महत्वं पुनरस्याः सर्वाकारव रोपेतत्वं न प्रादेशिकत्वम्‌ 1“ 
फलमुद्रा तु महामुद्रा 1""""“““ महत्वं चास्याः प्रहाणमहत्वेनाधिगममहत्त्वेन च । तत्र प्रहाणः 
महत्त्वं सर्वासनसर्वावरणग्रहाणलक्षणस्वाभाविकाख्यप्रभास्वरसाक्षात्करणलक्षणम्‌ । अधिगम- 
महत्त्वं तु परिशुद्धसवंबुद्धात्मकयुगनद्धाख्यकायसाक्षात्कारस्वभावम्‌ । ( से° टी०, प° 56-57 ) 


महामुद्रया निष्पन्दाक्षरभावना तु सर्व॑ञत्वलक्षणलोकोत्तरसिद्धिसाधनी ( से° टी०, प° 62 ) 


7 = क 


# = ~ + त नीर 
4 रं 1) 


# मुद्रा 
¦ ~ श ह 
इ मुदं सुखं रति ददातीति मुद्रा 1“ “मुदं परमाक्षरसुखज्ञानलक्षणां रति सवव॑कालमादत्ते 
$ पूर्वावस्थाया अचलनयोगेनेति मुद्रा । ( से° टी०, पृ० 56 ) 
ए मुद्रासमयः | 
स्वेष्टदेवतास्वभावस्त्वमिति ख्यापयितुं मृद्रास्चमयः । ( अ° व° सं०, प° 38 ) 
युगनद्कायः 


संवृततिसत्यमेव च परमाथंसत्यात्मकप्रभास्वरपरिशुद्धमादशंजञानादिरूपवेरोचनाद्याधेयदेवता- 
वृन्दं कूटागाराद्याधारमण्डलं च । तदेव लोकोत्तरमण्डलतया सवंतन्त्रराजेषु गीयते । समस्त- 
बुद्धधमंस्वभावतया चैतदेव सत्यद्रयाद्रैधीभावस्वमावं युगनद्धाख्यमुच्यते । तस्माद्‌ युगनद्धकाय 
एव धमंकायः सांभोगिकस्वाभाविकाभ्यां पृथग्भूतो योगिप्रत्यात्मवेद्यः । ( से° टी०, पृ० 57 ) 
योगाङ्चतुष्टयम्‌ 
सेवा 

सेव्यते मुमृक्षुभिरभ्यस्यत इति सेवा । धूमादिबिम्बदश्चनपयंन्तं प्रत्याहाराङ्खं ध्यानाङ्खं च । 
सा खलृत्तमा सेवा ज्ञानामृतेनैव षडङ्घयोगेनैव कतंग्या । ( से° टी०, पृ 36 ) 
घूमादिनिमित्तमावना सेवा । (सेः टी°, प° 36 ) 

सेवाकाङे महोष्णीषविम्बं विभाव्य यत्नतः । 

उपसाधनकाले तु बिम्बं चामृतकुण्डलीम्‌ ॥ 

साधने देवताबिम्बं भावयेद्‌ योगतत्परः | 

महासाधनकाले तु विम्बं बुद्धाधिपं विभुम्‌ ॥ 

( से° टी°०, पृऽ 39) 


अत्र सन्ध्याभाषान्तरेणोष्णीषविम्बं बुद्धविम्बं त्रधातुकमदोषतः । आकाशे धर्मोदये चित्तवज्ं 
प्रतिष्ठाप्य सेवाकाल प्रथमकाले प्रत्याहारेण भावयेद्‌ ध्यानाङ्कंन स्थिरीकूर्यादिति । 
( से° टी°, पृ० 39) 


एवं प्रत्याहारेण ध्यानेन सेवाङ्खमुच्यते । ( से° टी°, प° 41 ) 











उपसाधनम्‌ 
अमृतकुण्डलीबिम्बसंज्ञया सन्ध्याभाषान्तरेण वायुरुच्यते ।"“““““““एवं बिन्दुस्थाने पिण्डरूपेण 
निरोधितः प्राणः । तेनैव तस्य धारणोच्यते । एवमङ्खद्येनोपसाधनममृतकुण्डलीबिम्बेनेति । 
तदेवोपसाधनं वज्रजाप इत्युच्यते 1"“““ `` प्राणायामधारणोपसाधनमुच्यते । 

1 ( से टी०, पृ० 41-42 ) 

|, साधनम्‌ 

साधने देवताविम्बमिति । इह धारणाबलेन नाभिस्थां चण्डाली ज्वलितां परयति योगी सर्वा- 


| वरणरहितां प्रतिसेनोपमां महामुद्रामनन्तवुद्धरदिममेधान्‌ स्फारयन्तीं प्रभामण्डलविराजिताम्‌ । 
तामनुस्मृति साधनमाह । ( से° टी°, १० 42 ) 

ह " महासाधनम्‌ 

धारणान्ते चण्डां योगो भावयेदिति नियमः ! ततस्तस्या ज्ञानाचिषा स्कन्धधात्वायतनादीनि 
| दग्धान्येकलोरीभवन्ति । वामदक्षिणनाडीगतानि विज्ञानादौनि पू थिव्यादीनि च मण्डल- 
| स्वभावानि ललाटे चन्द्रमण्डले प्रविष्टानि । ततद्चण्डाल्या ज्ञानाचिषा चन्द्रे द्रुते सति यद्‌ 
बोधिचित्तं बिन्दुरूपेणाधोगतं कण्ठे हृदि नाभो गुह्यकमले आनन्दपरमविरमस्वभावेन । ततो 
॥ , वज्रमणि यावत्‌ सहजानन्दस्वभावेनेति । अथवा विचित्रविपाकविमदंविलक्षणस्वभावेनेत्येवं 
| पोडराककापूर्णं मण्यन्तगंतं यदा सुखं ददाति भावनाबलेन । (षुरत।सद्‌ शमिति दुष्टान्तमात्रम्‌ । 
| स्वरूपतो दरीन्द्रियजं (सुखं) कोटिसहसखरतमामपि कलां नार्हंति परमाक्षरसुखस्येति । इहाक्षर- 
| | सुखावस्था या सहजानन्दरूपिणी साञ्वस्था काप्यविज्ञेया बाल्योगिनाम्‌, (सा) बोधिसत्त्वः 
| शृन्यतासमाधिरित्युच्यते, न पुनर्लौकिकरूढयैव नास्तिक्यार्थानुपातिनी । एवं षड द्धयो गेन 
॥ बुद्धत्वं योगिनां सिद्धयति । ( से° टो, ० 42 ) 


|| | योगः षडङ्खयोगो रब्धोत्कषंपयंन्तः, स योगो येषामस्ति ते योगिनो महावज्रधरपदग्राप्ताः। 
| ( से० टी०, पृ° 60 ) 
| वच्त्रम्‌ 
॥ | यथा अक्षोभ्यमुद्रया ज्ञानं मौलं पृष्ठमन्यत्‌, तया व जत्त्त्वमुद्रया विज्ञानमपि पृष्ठं मौलं वज्र- 
॥ मिति स्यात्‌ । उक्तं च वच्रदेखरे- 
दुं सारमसौकीयंमच्छेद्याभमेद्यलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यतावज्रमुच्यते ॥ 

( अ० व° सं°, पृ० 32, 31 ) 


1. सेवा, साधन, उपसाधन भौर महासाघन कालचक्र ( 4.113 ) मेँ भी वणित है भौर सेकोदेश- 
व्याख्या (प० 43) मे इनकी व्याख्या की गई ह । वहीं ( 4.114 ) सेक के मृद आदि मेदो का वर्णन 
है भौर उनकी व्याख्या से° टी° के 43-44 पृष्ठो पर देखी जा सकती है । 
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दादशाङ्गुलिपरिमाणेन दादशाङ्खप्रतीत्यसमृत्पादविशुद्धया व्रम्‌ । अभेद्यं वज्रमिति हेवज्रे । 
( अ० व° सं०, पृ० 37 ) 


वच््रघण्टा 
वज्रघण्टाऽपि पूर्वाभिसन्धानेन द्रादशाङ्गुलपरिमाणाऽधोमुखाम्भोजवचज्समापत्तिनिःस्वभावत्त्वेन 
सवंधमंस्वभावें प्रतिपादयितुमभेदयज्ञाननिगदतां धर्मोदयस्य बोधयितुं मूर्धाधौभागे च व्रावली- 
युगलमालिनी । (अ० व° सं०, प° 37 ) 

वज्रजापः 
प्राणायाम इति वज्रजाप इति च मध्यमाभिन्नाङ्खत्वेन जप्तव्यः । ( से° टी०, प° 33 ) 
तदेवोपसाधनं ` वच्जाप इत्युच्यते । ( से टी°, प° 42 ) 

वच््रधात्वोक्वरी 


जसां ( खोचना-मामकी-पाण्डरवासिनी-तारिणीनां ) मध्ये आकिस्वभावा वच्रसत्त्वस्वरूपिणी 
वज्रधात्वीश्वरी नायिका । इयमेव भगवती तथता शून्यता प्रज्ञापारमिता भूतकोटिनेरात्म्येति 
व्यपदिश्यते । ( अ० व° सं०, पृ 43 ) 

वच््रत्रताभिषेकः 
रूपादिविषयचक्षुरादीन्दरियसंशुद्धिः प्राकृतविषयनियमेन महामुद्रासिद्िप्रापकत्वाद्‌ वच्त्रता- 
सिषेकः पञ्चमः । ( से° टी०, प° 21) 

वच््रसमयः 


इतः प्रभृति असंस्छृतो भेदयुगनद्धवाहिबोधिधमंसमयस्त्वमिति बोधयतु वसमय; । 
( अ० ब° सं०, पृ° 38 | 


वच्रसत््वः 
वज्रेण शून्यता प्रोक्ता सत्वेन ज्ञानमात्रता। 
तादात्म्यमनयोः सिद्धं वच्रसत्त्वस्वभावतः ॥ 
शन्यताकृपयोभेदः प्रदीपारोकयोरिव । 
शून्यताकृपयोरेक्यं प्रदीपालोकयोरिव ॥ 
भावेभ्यः शून्यता नान्या न च भावोऽस्ति तां विना । 
अविनाभावकमियत्‌ कुतकानित्ययोरिव ॥ 
( अम व° सं°, पृ° 24) 
विहवबिम्बम्‌ 


अन्तरालावरुम्बितय्राऽर्घोन्मीख्तिलोचनाभ्यां शून्य आकारो ग्राह्यग्राहुक रहिते यन्नानुकल्पितं 
स्वप्नवद्‌ बिम्बं योगि प्रत्यक्षं तद्धिम्बं विश्वबिम्बम्‌ । ( षे° टी०, पृ० 48 ) 


रक क गरक 





---____-_ ~ 


1. उपसाधन शब्द का विवरण योगा ङ्गचतुष्टय में देखिये । 
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वीर्यम्‌ 


भ 


वीर्यं चाष्टलोकधर्माबाधोपसहनतया । ( अ० व° सं °, पृ०3) 


व्रतव्याकरणम्‌ 
बाह्यव्रतनिराकरणार्थं वज्रव्रतदानम्‌ । पृथिव्यादिस्वभावतासूचनाय व्याकरणम्‌ । तथा हि 
भुवो धरादेः स्वः स्वरूपं भूर्भया इति हि मूर्भुवःस्वरित्यस्या्थः । ( अ० व° सं°, पृ 38 ) 


दारीरदानम्‌ 
शरीरदानं कृत्वा चर्यां कृतवान्‌, “शरीरदानं दत्त्वा च पश्चात्‌ चर्यां समारभेत्‌'' ( ह° त° 
1.6.19 ) इति वचनात्‌ । दानं दत्तं च शरीरावधि । ( म०,व° सं०, पृ० 3 ) 


शान्तम्‌ 
अष्टादशधातुविकाररहितम्‌ । ( से° टी°. १० 60 ) 


कीलम्‌ 
कायवाक्चेतसां सवंसत्तवार्थाय संबरणाच्छीलम्‌ । ( अ० व० सं०, प्‌० 3 ) 


शुद्धम्‌ 
क्लेशमलैरसंस्पृष्टम्‌ । ( से° टी०, पृ० 60 ) 


शढकायः 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणाख्यमहासखसंज्ञकः युद्ध कायः । ""महासुखसंज्ञकशुद्धकायाद्‌ विपरोतेन यः 
कायबिन्दुः स तुर्यावस्थाक्षयतः शगुदढकायः । ` धर्म॑संभोगनिर्माणकायाः शुद्धकायात्‌ 
स्फरन्ति | ( से° टी०, प° 55-56 ) 


शून्यम्‌ | 
प्राणिनां मरणान्ते स्कन्धपरित्यागादुतपत््यंिकस्कन्धग्रहणाद्‌ यदन्तरालं शृन्यतालक्षणमेक 
त्रिभुवनद्शनं तच्छून्यमित्युच्यते । ( से° टी०, प° 43 ) 


शृन्यता 
सर्वाकारवरोपेतेशून्यतालक्षणा ( अ° व° सं०, प° 40 ) 
षटपारमिता 
दानं गोमयमम्बुना च सहितं शीरं च संमाजनं 
क्षान्तिः क्षद्रपिपीलिकापनयनं वीर्यं क्रियास्थापनम्‌ । 
ध्यानं ततक्षणमेकचित्तकरणं प्रज्ञा ` सुरेखोज्ज्वला 
एताः पारमिता: षडेव कभते कत्वा मुनेमंण्डलम्‌ ॥ 
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भवति कनकवर्णं: सवं रोगेविमुक्तः 
सुरमनुजविरि्टश्वन्द्रवद्‌ दीप्तकान्तिः । 
धनकनकसमृद्धो जायते राजवंदो 
सुगतव रगृहेऽस्मिन्‌ कायकर्माणि कृत्वा ॥ 
( अ० व° सं°, पु 6) 
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समयमुद्रा 
सम्भोगनिर्माणकायाकारस्वभावेन स्वच्छाकारेण च सत्त्वार्थाय वज्रधरस्य हिरुकाकारेण 
विस्फरणं यत्‌ सा समयमुदरेत्यभिधीयते । तां च समयमुद्रां गृहीत्वा चक्राकारेण पञ्चविधं ज्ञानं 
पञ्चविधं परिकल्प्य आदशं-समता-प्रत्यवेक्षणा-कृत्यानुष्ठान-सुविशुद्धधमंधातुभिः, आदियोग- 
मण्डलराजाध्रि-कमंराजाध्रि-बिन्दुयोग-सृक्ष्मयोगेः समयमुद्राचकं भावयन्त्याचार्याः । 
( अ० व° संभ, प० 35 ) 


समाजः 


समासतश्चित्तं समाजरूपीति । समासतः सवंधर्माणामेकाकाररूपतो यदूत महासुखाकारतश्चित्त- 
मिति बोधिचित्तं समाजरूपीति । धमंमुद्रामहामुद्राभिषेकरूपं वा ज्ञानं सत्‌ समाज इत्यभि- 
धीयते । ( अ० व० सं ०, प° 35 ) 


समारोपः 
सकलकल्पनाकलङ्कानङ्किता महामु द्राभावना समारोपः । ( से° टी०, पृ 48/3 ) 


त्हृनम्‌ 

सहजं सत्‌ सवं सहजच्छायानुकारित्वात्‌ सहजमित्यभिधीयते । सहजच्छाया सहजसद्‌ शं ज्ञानं 
प्रतिपादयतीति । सहजं प्रजञाज्ञानम्‌ । अत एव प्रजञाज्ञानात्‌ सहजस्योत्पत्तर्नास्ति । यस्मात्‌ 
सहजं नाम स्वरूपं सवंधर्माणामङ़त्रिमम्‌, स्वलक्षणमिति यावत्‌ ।“““““ आचार्याः कुशरुतया 
पर्ाज्ञानमासाद्य सहजमनुभूतमिति कृत्वा सन्तोषमुत्पादयन्ति, सन्तुष्टाश्च सन्तो धर्ममुद्राया 
वार्तामपि न जानन्ति । धमंमुद्रामजानानाः केवलया कमंमुद्रया कृत्रिमया कथमङरत्रिमभ्‌तं 
सहजाख्यं ज्ञानमुत्पद्यते । सजातीयात्‌ कारणात्‌ सजातीयस्यैव कायंस्योत्पत्तिर्भवति, न तु 
विजातीयात्‌ । यथा शाच्बीजात्‌ शाल्यङ्कुरोत्पत्तिभ॑वति, न तु कोद्रवस्य । तथा धम॑मुद्राया 
अदत्रिमायाः सकाशादच्त्रिमं सहजमुत्पद्यते 1“ कर्माङ्धनाया आनन्दसन्दोहरत्नाकरं सरो- 
रुहम्‌ । तत्‌ स्वच्छमास्थानं बोलक्रक्कोररससंयोगेन अवध्या संवृतिबोधिचित्तमण्यन्तगंतं 
यदा भवेत्‌, क्षणिकनामापरं सहजास्यं ज्ञानमुत्पद्यते । ( अ० व सं०, पु 32-33 ) 


सह जतचुः 
आध्यात्मिक विद्या प्रज्ञापारमिता प्रकृतिप्रभास्वरा महामुद्रा सहजानन्दरूपिणी धमंधातु- 
निष्पन्दपूर्णावस्था सहजतनुरित्युच्यते | ( से टी०, पृ° 69 ) 
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बिन्दुः शुन्यो भवति । स च बिन्दुरच्युतंः सन्‌ परमाक्षर उच्यते । परमाक्षरोऽप्यकारः । 
अकारसंभवः सम्यक्संबुद्ध प्रज्ञोपायात्मको वज्रसत्त्वो नपुंसकपदं सहजकाय इत्युच्यते 1.“ 
॑ स च कालचक्रो भगवान्‌ परमाक्षरः सुखपदम्‌ । ( से टी°, प० 69 ) 
| सादृश्यम्‌ 
| सादुर्यं यया दपंणापितं मुखस्य प्रतिबिम्बं मुखं न भवति । न पूर्वं सिद्धि्नाप्यधुना सिद्धयति । 
॥ तदेव मुखभ्रतिबिम्बं साद्श्यमात्रमापादयति, तथापि लोकाः स्वमुखं दृष्टमिति कृत्वा आान्त्या 
| सन्तुष्टा भवन्ति । ( भ० व° सं०, पृ० 32-33 ) 
सिद्धिः 

सिद्धिस्तरेधातुकेश्वरत्वम्‌ । ( से° टो०, पृ० 47 ) 





चुखम्‌ 
सुखं द्रीन्द्रियजं तत्तवं देवानां रागिणां स्मृतम्‌ । 
व्रैलोक्याचारनिर्मक्तं बुद्धानां सुखमक्षरम्‌ ॥ 
हसितेक्षणादिनिर्मृक्तं सरवंद्न्द्रविवजितम्‌ । 
कायंकारणनिमुक्तं व्ैलोक्याभासमद्रयम्‌ ॥ 
अप्रतिष्ठं यथाऽऽकाशं व्यापि लक्षणवजितम्‌ । 
उक्तं तत्परमं तत्तवं वज्रज्ञानमनुत्तरम्‌ ॥ 
अप्रतिष्ठं यथाऽऽकाडं व्यापि लक्षणवजितम्‌ । 
अनिदेदयमरूपं च॒ एतत्ततत्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 
यद्विशुद्धमिवाकाश्मज्ञानतिमिराकुलैः 
चन्द्रकेरिव संछन्नं वस्तुभिर्वेद्यते जितैः ॥ 
( से० टी०, पृ० 58-59 ) 
सेकः 
बाह्यवारिणेव बाह्यमलस्य अविद्यामलक्षालनाय सिच्यतेऽनेनेति सेक; । 
(अ० व° सं०, पृ° 36 ) 
स्वभावः 
स्वभावर्चेवा[ना]्नुत्पन्नं न सत्यं न मृषेति च ।“““पञ्चाकाराणां प्रतीत्यसमुत्पन्नानां पञ्च- 
तथागतस्वभावत्वम्‌, स्वभावस्य च शुन्यताऊरुणाऽभिन्नत्वात्‌ गुन्यताकरुणाऽभिन्नं जगदिति 
स्थितम्‌ ।.“. 
प्रतीत्यसम्भवादेव गन्धर्व॑पुरवत्‌ स्फुटम्‌ । 
न॒स्वभावस्थितं विश्वं नाकाराम्भोजसंनिभम्‌ ॥ 
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उक्तं च हेवं ' - 
अमी धर्मस्तु निर्वाणं मोहात्‌ संसाररूपिणः। 
(अ० व° सं०, पृ० 26-27 ) 

स्वाधिष्ठानम्‌ 

स्वाधिष्ठानं नाम संवृते: सत्यदशंनम्‌ । ( से० टी०, पृ° 40 } 

मायास्वप्नगन्धवपुरप्रतिसेनादिवदकल्पितमजेषस्कन्धधात्वायतनादिदशेनं संवृतिसत्यदशंनं 

स्वाधिष्ठानं चोच्यते | ( से टी०, प० 47 ) । 
हठ्योगः 


इदानीं हठयोग उच्यते । इह यदा प्रत्याहा रादिभि्बिम्बे दष्टे सत्यप्यक्षरक्षणं नोत्पद्यतेऽयन्त्रित- 
प्राणतया, तदा नादाभ्यासाद्‌ हठेन प्राणं मध्यमायां वाहयित्वा प्रज्ञाञ्जगतकरलिशमणौ 
बोधिचित्तबिन्दुनिरोधादक्षरक्षणं साधयेन्तिष्पन्देनेति हस्योगः | नादाभ्यासो्तरैवोक्तः । 


( से० टो०, प० 45 | 
हकारः 
मध्यवृत्तेनिरुत्तरधमंतासूचको हूंकारः । तस्याथंः--ह. इति हेतुवियुक्तः, ॐ इति ऊहापगतः, 
अं इति अप्रतिष्ठितंसवेधमं इति } ( अ० व° सं०, ¶० 37 ) 


1. ह° त° 2.4.34 द्रष्टन्यम्‌ । 
11 











अद्रयवल्संग्रह के पांच परिशिष्ट 
--त्रजवत्लभ द्विवेदी, महेन््ररतन वच्राचा्य॑- 


| अद्रयवज् के छोटे-बडे 21 ग्रन्थों का प्रकारन गायकवाड ओरियण्टल सिरीज, बडोदा से 
अद्रयवज्रसंग्रह के नाम से सन्‌ 1927 मे हभ था । इसके प्राक्कथन मे महामहोपाध्याय श्रीहरप्रसाद 
शास्त्रीजी ने इन सभी ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया है। “न्य कैटलागस्‌ केटलागरम्‌"" मे 
इन ग्रन्थों की तथा अद्रयवच्र के अन्य ग्रन्थों की मातुकाओं का तथा प्रकाशित ग्रन्थों का विवरण 
मिलता है । तदनुसार इनके अमनसिकाराधार का प्रकाशन ओरियण्टल कान्फरन्स की 20वीं 
प्रोसीडिग के भाग 2, पु 93-107 मेँ हभ है । सरहपाद कृत दोहाको की इनकी व्याख्या 
डां° प्रबोधचन्द्र बागची द्वारा कलकत्ता संस्कृत सिरीज मे सन्‌ 1938 मेँ प्रकारित करई गई थी | 
साधनमाला मे इनके सिहनादसाधन, व्रवाराहीसाधन ओर गुप्ताक्षरसाधन का प्रकारान हआ । 
अद्रयवज्संग्रह मे चतुमुद्राके नामसे प्रकारित ग्रन्थ का नाम वस्तुतः मद्राबन्ध दहै ओर यह 
नागाजन की कृति है । अदयवच्र कौ कृति के रूप में प्रसिद्ध कुछ अन्य ग्रन्थो की भी सूक्ष्म परीक्षा 
अपेक्षित टै । 


इन ग्रन्थो के पृष्पिका वाक्यों मे अद्रयव्र को पण्डित, महापण्डित, ब्राह्मण, अवधृत, 
उपाध्याय, आचायं, महाचायं आदि विहोषणों से अलंकृत किया गया है । तिन्बत मे ये अवधतीपाद 
या मेत्रीपाद के नाम से प्रसिद्धै ओर इनकी भी गणना सिद्धोंमेकी जाती है। “धीः के इसी 
अंक में प्रकारित हो रहे “सिद्ध एवं अपभ्रंश साहित्य का सर्वेक्षण" शीषक निबन्ध म मैत्रीपाद के 
नाम से उनका परिचय दियाजा रहा है। 

साधनमाला के उपोद्घात मे डं° विनयतोष भद्राचायं ने इनका समय 978-1030 ई° 
निर्धारित किया है । वहीं उन्होने यह भी बताया है कि ये ललितगुप्त के गुरु थे । तिन्बती तंजूर के 
आधार पर डां० भटराचायं ने इनके 54 ग्रन्थों के नाम उद्धृत किये हैँ ओर निश्चित रूप से इनको 
बंगाल का निवासी माना है। 


महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने अपने “दोहाकोश'' के छठे परिशिष्ट मे पण्डित अद्रयवच्र 
की जीवनी दी है। संस्कृत भाषा में लिखी यह संक्षिप्त जीवनी उनको नेपाल मे मिली थी । 
राहुर जी इनको दीपंकर श्रीज्ञान के विद्यागुरु मानते है, जो 11वीं सदी के मध्य में तिब्बत गये थे | 
राहुल्जी के अनुसार ये दसवीं सदी के अन्त मे मौजूद थे । सम्भव है कि 11वीं सदी के प्रथम पाद में 
वे जीवित रहे हों । इस तरह से डं° भदराचायं द्वारा निर्धारित समय की इससे पुष्टि हो जाती है 

संस्कृत भाषा में उपलब्ध उक्तं जीवनी के गनुसार इनका जन्मस्थान कपिलवस्तु के पास 
का धोतकरणी नामका गाँवथा। ये ब्राह्मण जाति के थे भौर इसके पिता का नाम नानूक तथा 
माता का नाम सावित्री था। इनका बाल्यकारका नाम दामोदर था। वेद ओर व्याकरणका 
अध्ययन समाप्त कर इन्होंने बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन नारोपाद ओर महापण्डित रत्नाकरशान्ति 
से किया । विक्रमरील विद्यापीठ में इन्ोने महापण्डित ज्ञानश्रोमित्र से दो वषं पयंन्त प्रमाणदास्वर 
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का अध्ययन किया \ इस संक्षिप्त जोवनी मे उनको बंगार, उडोसा तथा आन्ध्रप्रदेश ( घान्यकटक ) 
की यात्रा भीर्वाणत है विक्रमज्लीर मे इ्होनि संमितीय निकाय कौ परिपाटी के अनुसार भिक्षु 
दीक्षा री, नाम मिला मेत्रीगुप(पाद) । इससे उस तिब्बती परम्परा को समर्थन मिकता है, जिसके 
अनुसार ये मेत्रीपाद के नाम से प्रसिद्धहै। 

अद्रयवज् अपने ग्रन्थों मे कदमीर वैभाषिक मत कौ तथा वच्रपीठ के गगनगभं की चर्चा 
करते है । भास्कर मत का वे तीन बार उल्लेख करते द| शैव-निर्नादतन्व, उच्छष्मतन्त्र तथा 
विज्ञानभेरव के दरोकों को भी वे उदवृत करते हैँ । आगम, स्वसंवित्ति ओर सद्गुरु को वे समान रूप 
से प्रमाण मानते हैँ । “नापनेयम्‌” इत्यादि आलोकमाला के वचन को उद्धृत करते हँ । स्वसंवित्ि 
ओर प्रकाश शब्द का अनेक बार प्रयोग करते है तथा एक स्थल ( पृ० 57 ) पर प्रकाश को 
देवतात्मक कहते ह । इससे हम यह सोचने को बाध्य हैँ कि अद्रयवज् का करमीर से भी किसी 
न किसी प्रकार का सम्बन्ध अवद्य रहा होगा । अद्रयवज्र के अध्ययन को परिपृणं करने के लिए 
इनके प्रकाशित ओर अप्रकाशित सभी ग्रन्थों का परिष्कृत संस्करण किया जाना चाहिये । 


अद्वयवज्र के उक्त संस्करण के विद्त्तापुणं उपोद्घात मे अनेक दाशंनिक तथा तान्त्रिक साधना 
सम्बन्धी विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है, किन्तु परिशिष्टो के अभाव मे शोधाथियों के लिए 
यह्‌ संस्करण उतना उपयोगी नहीं बन पाया है । अतः विभिन्न आचार्यो, उनकी कृतियों भौर 
विरोष रूप से तत्त्वरत्नावरी, पञ्चतथागतमुद्राविवरण आदि मेँ निर्दिष्ट विभिन्न मत-मतान्तरो, 
उनके सिद्धान्तो तथा बौद्ध तन्त्रो मे प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों से पाठक सरलता से परिचित हो सके, 
इसके लिए प्रस्तुत अंक मे उक्त ग्रन्थसे संबद्ध पांच परिरिष्ट दिये जा रहे है। अद्यवजर द्वारा 
उडत वचनं के स्थल-नि्देश का भी प्रयत क्रिया गया है। इस पूरे संग्रह मे उदत वचनों के 
अतिरिक्तं विद्यमान सभी वचनोंकी इखोकानुक्रमणी भी यहाँ दी जा रहीहै। अन्तमे दीगयी 
विशिष्ट पद्‌-सुचौ मे इस ग्रन्थ कौ वरिषयानुक्रमणिका का भी समावेश कर दिया गया है । ] 





(क) प्रन्थ-ग्रन्थकारानुक्रमणी 


अन्यत्र 18,22,25 एके 15,29,39 
अन्ये 16 करिचत्‌ 60,61 
अपरः 60 कौतिपादः 18 
अपरे 39,57 गगनगरभः 11 
अभिधमंपिटकम्‌ 45 चतुःप्रदोपः 25 
अविकतल्पप्रवेश्षा धारणी 60,61 जातकनिदानोक्तदानकथा 10 
अववतिकः 11 ज्ञानालोकालङ्कारमहायानसूत्रम्‌ 60 
अस्माभिः 21 डाकिनीवज्रपञ्जरः 26 
माम्नायः 31 तन्वम्‌ 32,50,61 
आहुः 17 त्रिक्लरणगाथा 5 
उक्तम्‌  3,14-18,20,21,23,24,32,34,40 (आायं)नागार्जुनपादः 16,22,26-27,47 


उच्छुष्मतन्त्रम्‌ 28 नानासूतव्रतन्त्राणि 60 
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नामसंगीतिः 
प्रज्ञापारमिता 
भगवतः प्रव चनम्‌ 
भगवद्गोता 
भगवान्‌ 

भास्करः 
महामण्डलब्यहुतन्त्रम्‌ 
मेत्रयनाथः 
योगाघ्यायः 
लङ्कावतारः 
वज्रश्ेखरः 
विनयपिटकम्‌ 


धीः 


4,62 

9 

16,34 
29 
2,33,34 
16,19,29 
7 

21 

29 

26 

23 

45 


(ख) मेत-मतान्तरानुक्रमणी 


अद्रयवादी 

उच्छेदवादः 

चार्वाकः 

चित्राद्रेतवादः 

नास्तिकवादः 

पारमितानयः 

्रत्येकयानम्‌ 

भगवद्रादी 

भास्करमतम्‌ 

मधघ्यमकः 
मायोपमाद्वयवादी 
सर्वधर्माप्रतिष्ठानवादी 

माध्यमिकः 
अधिमात्र 
मायोपमाद्रयवादी 
सवंघमप्रितिष्ठानवादो 

मायोपमाद्रयवादः 

मन्त्रनयः 

मन्त्रयानम्‌ 


25 

24,61 

3 

24 

3 

17 

14,16,21 
19,29 
16,19,29 
14,25,29,30,46 
19,25,61 
14,19,20,25 
19 

19 

19 

19 

61 

14,21 

54 


विमलकीतिनिदेशः 
विप्रजन्यः 
राबरेशः 
रोवनिर्नादतन्त्रम्‌ 
सद्धमंपुण्डरीकः 
सृत्रपिटकम्‌ 
स॒त्रान्तम्‌ 
सेकनिर्णयः 
सेकहठ्योगः 
स्वकमंसूत्रम्‌ 
हेवजतन्त्रम्‌ 


महायानम्‌ 
योगाचारः 


मध्यः 
निराकारवादी 
साकारवादी 
साकारविज्ञानवादी 
विज्ञानवादी 
वेदान्तवादी 
वैभाषिकः 
कारमीरः 
पाश्चात्त्यः 
वैशेषिकः 
श्रावकः 
अधिमात्र 
मध्यः 
मृदुः 
श्रावकयानम्‌ 
सौत्रान्तिकः 


मृदुः 


2 
11 
31 
28 
21 
45 
60 
21 
32 
56 

3,26,27,37,60,62 


14,21 
14.46 

17 
14,18,19,23,59 
14,57,59 
17,19 

46 

19,29 

14 

14 

14 

16 

14 

14 

14 

14 
14,16,21 
14,60 

17 











(ग) उदतवचनानुक् मणो 


अकारः सर्ववर्णग्रो 


अकारो मुखं सवधर्माणाम्‌ 


अखण्डितसमादानो 
अजानानं हि प्रज्ञानं 
अतीन्द्रियमवित्तिश्च 
अर्थषा कल्पना नैव 
अदाहि अविनाशि च 
अनन्तगुणसम्पन्नो 
अनागतायां निद्रायां 
अनाभोगरसावेघौ 
अनाभोगेन ते लोके 
अनाभोगे हि यद्‌ ज्ञानं 
अनुमोदे जगत्पुण्यं 
अनेन चाहं कुशलेन 
अभेद्यं वज्रमिति 
अभ्यासस्यायं कलना 
अमनसिकारा घर्मा 
अमी धर्मस्तु निर्वाणं 
अवधूती मध्यदेशे तु 
अविकल्पितसङ्कल्प 
अविनाभावकमियत्‌ 
असस्कृतमनोधमंः 
अस्ति खल्विति नीलादि 
अस्थिपञ्जरतो मांसं 
अस्थोन्यपि पृथक्कृत्वा 
अस्मृत्यमनसिकार 
मादिकर्म यथोटिष्टं 
आदिकर्मिकसतत्वस्य 
आदिस्वरस्वभावा 
आनन्दा] स्तत्र | जायन्ते 
आनन्दो ब्रह्मणो रूपं 
भावोधेः शरणं यामि 
आभवात्‌ सोऽनुपच्छिन्नः 
आलयं सर्वसौख्यानां 


अदेयवच््रसंप्रह के पांच परिशिष्टं 


62 ना.स. 28 


61,62 हे.त. 1.2.1 


| 

16 नापा, 

29 वे.वा. 

20 

23,37 वशे. 

61 

16 विभ. 74 

3 

2 

20 

5 त्रि.गा. 

9 

317 हेत; 1.19 
17 

34,6 1 ज्ा.म. 

27 हे.त. 2.4.34 
34 हे.त. 1.1.14 
25,34.,60 ज्ञा.म. 
24 

40 म.बि. 19 
14 

15 बो.च. 5.62 
15 बो.च. 5.63 
25,34,60 ज्ञा.म,. 
2 म.वि, 16 

21 

62 हे.त 2.4.41 
32 हे.त, 2.3.5 
29 वे.वा. 

5 त्रि.गा. 

2 


33 हे.त. 2.3.4 


अषलिरादि नेरादि 
इन्द्रियोपरतं यद्वद्‌ 

इमं चर्म॑पुटं तावत्‌ 
इष्टां चरिष्ये वरबोधि° 
उत्पादयामि वरबोधि 
उदितो वा प्रलीनो वां 
उद्युक्तो बुद्धपजायां 
उपकाराय सत्वानां 
उपायकौशाल्य ममेव रूपं 
उपायस्त्वय सम्बुद्धः 
उभयोरपि दृष्टो (ऽन्तः) 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा 
एकगाथां चतुर्गाथां 
एक हि यानं नयश्च 
एकाक्षरीमुपादाय 
एकाराकृति यहिव्यं 
एकाथंत्वेऽप्यसं मोहात्‌ 
कतमोऽपावचिन्त्य° 
कथ्यमाने यथा त (त्वे) 
करोति येन चित्राणि 
करोति सर्वदा यत्नं 
कष्टेनापि न चानिष्टं 
किमत्र सारमस्तीति 
कूटागारमिदं न यतत 
कृतोपवासं चरिष्यामि 
कृत्स्नश्च वमा (ने)यजनो 
केन कारणेन कुलपुत्र 
क्रियते वज्र सत्त्वेन 
क्षणज्ञानात्‌ सुखनज्ञानं 
क्षान्त्यथं व्याधिशान्त्यथं 
गच्छत्तणस्पशंसमान 
गुडे मधुरता चाग्ने 
गोत्रसन्मित्रकारुण्यः 
च॑क्रभ्र मणयोगेन 
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62 हे.त. 2.4.39 
16 नापा. 

15 बो.च, 5.62 
6 त्रि.गा. 

5 त्रि.गा, 

19 

10 

10 


21 सपु; 
21 


29 भ.गी. 2.16 
29 वे.वा, 

॥ 

21 नपु. 

प 

33 हेत. 2.3.4 
21 

25 

24 

21 

10 

10 

15 बो.च, 5.63 
27 ना.षा,. 

6 त्रिग्गा. 

22 च.स्त. 1.7 

61 अन्धा. 

25 

32 ह.त. 2.3.5 
9 

25 

42 डा.व.प, 

12 

22 
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चतुभिः प्रत्ययैरेभिः 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्त 
चलित्वा यास्यते कुत्र 
चित्तमात्रं भो जिन 
चित्तं निश्चित्य बोधेन 
चिन्तामणिरिवाकम्प्यः 
जलेन्दुबिम्बोपमलोक° 
ज्ञानं प्रत्येकबुद्धस्य 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य 
वतो नान्यगतं चित्तं 
तत्त्वतो हि निराभासः 
तथतां ये तु परयन्ति 
तथापि सर्वेसत्वानाम्‌ 
तदा चित्तं न पश्यामि 
तदेव निर्मितं चित्तं 
तद्रज्रसत््वम्‌द्रातो 
तादात्म्यमनयोः सिद्धं 
तीक्ष्णेन्द्रियाधिकाराच्च 
ते व॑ तत्त्वविदो धन्याः 
तेषां च यो निरोष 
त्यज घर्ममघमं च 
त्रिकालं गुरवे किञ्चित्‌ 
दानं गोमयमम्बुना च 
दानं शीलं क्षमा वीयं 
दुःखानामागमो नास्ति 
दृढं सारमसौरीर्यम्‌ 
देशना सर्वेपापानां 
देदोय धमं जगतो हिताय 
द्रष्टव्यं मूततो भृतं 
दवात्रिशल्लक्षणाशीति 
घनकनकसमृद्धो 
घमंधातोरसंभेदाद्‌ 
धियोऽनीलादिशूपत्वे 
धियो नीलादिरूपत्वे 
ध्यान प्रज्ञेति धर्मस्य 


ध्यानं तत्क्षणमेकचित्त° 


12 


19 सपा. 

| 18 
18 दसू. 

17 

2,22 

3 

11 

29 

19,29 बे.वा. 
18 

26 से.नि, 
222 

11 

40 म.वि. 19 
1 

24 

21 

26 से.नि. 


29 वे.वा, 

6 

6 

2 

29 वे.वा, 
23,37 वशे. 

6 त्रि.गा. 

9 

34 म.श्ा, 

21 

6 

22 ना.पा. 

18 प्र.वा. 2.433 
18 प्रवा. 2.433 
2 

6 


न कतंन्योऽवसादो 

न च विज्ञप्तिमात्रस्य 

न चित्तेषु बहिर्भूता 

न तु वेशोषिकं मोक्ष 

न तेऽस्ति मन्यना नाथ 
नदोस्रोतःप्रवाहेन 

न मतं श्चारवतं विश्वं 

न मत्त्रजापो न तपो 
नमः संधाय महते 

नमो बुद्धाय गुरवे 

न रिवो नापि शक्तिक्व 
न सन्ति तत्त्वतो भावाः 
न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्‌ 
न स्वभावस्थितं विश्व 
नापनेयमतः किञ्चित्‌ 
नासतो विद्यते भावो 
निजं तस्य जगत्‌ सत्यम्‌ 
निष्प्रपञ्चो निराभासो 
नैवास्ति किञ्चित्‌ कर्तव्यं 
नोदाहूतं त्वया किञ्न्िद्‌ 
पञ्चपारमिता प्रोक्ता 
परित्वा पूजयेन्नित्यं 
परमविरमयोर्मध्ये 
परा्थंसम्पद्‌ बुद्धानाम्‌ 
परावृत्ते तु वै चित्ते 
परेषां मनसस्तुष्टि 
पापानावर्जयेन्नित्यं 
पापान्‌ निवारयन्‌ जन्तोः 
प्रज्ञापारमिता चासां 
्रज्ञापारमितां सम्यक्‌ 
प्रणिधानं बल ज्ञानं 
प्रतिबिम्बनिभं पश्यन्‌ 
प्रतीत्यसम्भवादेव 
प्रत्यहु मण्डलं कृत्वा 
प्रथमं दीयते पोषधम्‌ 
प्राप्नुवन्तु सदा सौख्य 


16 

25 

18 

16 

2 

26 हे.त. 1.8.56 
20 म.वि. 4 

35 हे.त, 1.10.43 
5 त्रि.गा. 

5 त्रि.गा. 

28 उ.त. 

28 दोऽनि.त. 

19 स.षपा. 

27 नापा. 

34 मला. 

29 भ.गी. 2.16 
20 सेनि. 
18,23 

29 

22 च.स्त. 1.7 
2 

|| 

32 

2 

22 

6 

10 

10 


१ 

12 

11 

27 ना.पा. 
6,7 

3 हि.त. 2.8.9 
10 





प्राप्यते येन निर्वाणं 
प्रियादर्शनमेवेक 

फलं तत्त्वविपक्षाणां 
बलि दद्यान्नवेद्यं 

बाह्ये न विद्यते ह्यर्थो 
बुदधत्वादि यदन्यत्त 
बोधाम्मोघौ मयि स्वच्छं 
बोधिसत्त्वो महासत्त्व 
बोधौ चित्तं करोम्येष 
बोध्यङ्ककुसुमाकीर्णा 
बौद्धचस्य बाह्यस्य 
भवति कनकवर्णः 
` भवस्यैव परिज्ञानं 
भारवाहो ण णिच्च 
भावग्रहमहावेश 
भावयेद्‌ गृहिमू 
भावेभ्यः शृन्यता नान्या 
भाव्यते हि जगत्‌ सवं 
भिनत्ति देशनाघधर्म° 
भिन्नकालं कथं ग्राह्यं 
भ्रान्ति विधूय सर्वा हि 
मध्यमा्थे निरारोप० 
महाप्राणो ह्यनुत्पादो 
महाफलोपभोग्याय 

मा भूत्‌ सवृतिप्रतिष्ठान 
मायापुरुषवत्‌ सवं 
मुक्तिस्तु सुन्यतादृष्टि° 
मुद्राबन्धः समासेन 
म॒तिरिचत्रे यथा वस्तु 
यत्‌ प्रतीत्यसमत्पन्नं 
यत्र यत्र मनो याति 
यत्‌ सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य 
यथा ते तथागता 

यदा त्वालम्बनं ज्ञानं 


यद्‌ यद्‌ वे दृश्यते किञ्चित्‌ 


यस्य यस्य यदा जीन्यं 


अह यवच््रसंग्रहु के पांच परिशिष्ट 


29 वे.वा. 

29 वे.वा. 

2 

10 

18 

2 

19 

60 अघा, 

5 त्रि.गा. 

6 

26 

(; 

42 

14 

14 

17 

24 

60 हे.त. 1.8.44 
26 

17 प्रवा. 2.247 
26 ल.स 

20 

62 ना.सं. 29 
10 

26 

11 

22 

22 ना.षा. 
20 

25 

18 

29 वि.भै. 68 
9 प्रपा, 

19 

19,29 वे.वा, 
9 


यः प्रत्ययाघीन स शून्य 
यः प्रत्ययैर्जायति स 
यानत्रितयमाख्यातं 
यानानां नास्ति वै निष्ठा 
या भवेन्मनसोऽवस्था 
यावत्‌ सवंसमारोपः 
यावदाभासते यच्च 
ये धर्मा हेतुप्रभवा 
येनाजातं जगदुदध 

यो धातुनिश्चितो 
रत्नत्रयं मे शरणं 
रत्नपुरमिदं देवि 
राजा दानपतिश्चव 
रुद्रो युग्मः शिवः 
रूपकायौ तदुद्भतौ 
रूपकायौ तु पश्चिमौ 
शूपमस्य मतं स्वच्छं 
रूपादि कल्पशुन्य चेत्‌ 
रूपादिप्रतिभासेन 
रूपाद्या न च धर्मता 
लक्ष्यलक्षणनिमक्तं 
ललनाप्रज्ञास्वभावेन 
वच्रपय॑ङ्कमाघधाय 
वज्रसत्त्वस्वरूपं तु 
वच्रसत्तवं प्रणम्यादौ 
वज्रेण श्ुन्यता प्रोक्ता 
वरं जेतवने रम्ये 
वासनालुठितं चित्तं 
विज्ञानमात्रमेवेदं 
वित्तिरानन्दमात्रं च 


शक्तिसंगमसंक्षोभात्‌ 
शक्तिस्तु रान्यतादृष्टिः 
शक्यं तेन नहि ज्ञातुं 
शरीरदानं दत्त्वा च 
शाश्वतोच्छेदिनो युग्मं 
शिवशशक्तिसमायोगात्‌ 
शिवशक्तिसमायोगात्‌ 
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25 च.भ, 
25 च.ष, 


22 नापा. 
22 


16 

20 

18 

8 

20 सेनि, 
25 

5 त्रि.गा. 
28 शै.नि.त, 
10 

28 शं.नि.त. 
18,23 

23 

18 

25 

18 

27 ना.पा. 
28 री.नि.त. 
34 हे.त. 1.1.14 
(१. 

25 

32 ना.पा, 
24 

16 

18 

19 

29 वै.वा. 
29 वि.भै. 68 
28 श.नि.त, 
18 

3 हे.त. 1.6.19 
20 पर्वि 4 
28 उ.त. 
28 शै.नि.त, 





88 धीः 

शीलचन्दनलिप्ताङ्गा 6 सर्वस्मिन्‌ भ्रतिष्ठाने च 20 

शुभारुभं यद्यपि 3 सवः समानः प्रतिभज्यमानः 26 

दान्यताकरुणाभिन्न यत्‌ 26,42 डा.व.घ. सर्वाकारवरोपेता 2 

शृन्यताकरुणाभिन्नं यद्‌ 2 म.वि. 16 सर्वाकारां विशुद्धि ये 21 

दान्यताकृपयोभेदः 24 सर्वारोपविनिर्मुक्ते 20 

दान्यताकृपयोरेक्यं 24 सवे बुद्धा भविष्यन्ति 16 

रान्यताद्यभिधानंस्तु 20 सहजं सत्‌ सवं सहज 32 से.ह यो. 

रृन्यता सर्वधर्माणां 42 डा.व.प॒ संवृतिन्यतिरेकेण 24 

शूल्यं कल्पितक्ूपेण 23 सवेदनमजातं वं 25 

षट्केन युगपद्‌ योगात्‌ 17 विशिक्ा 12 साम्भोगिको मतः कायो 21 

षण्मुखीं भद्रचर्यां च 7 साहि बुद्धस्य वर्मस्थ 26,42 डा.व.प, 

सच्चित्‌ चिन्मात्ररोष° 25 सुखी प्रासादिको धन्य 16 डा.व.्प, 

सञ्चिन्त्य यदचिन्त्यं वे 20 सेनि, सैव तस्य भवेद्‌ ्रान्ति° 26 लस्‌. 

सततं सेवयन्‌ धीमान्‌ 2 सैव भगवती प्रज्ञा 62 हे.त 2.4.41 

सत्संवित्सातमात्रं वे 23 स्थापयेन्न स किञ्चित्‌ 19 

स मन्त्रजापः स तपः 35 हेत. 1.10.43 स्थितो विज्ञप्निमात्रत्वे 19 

समारोपविनिर्मक्तः 10 स्थात्‌ षटपारमितापूरी 7 

सम्बुद्धानामनुत्पादे 17 स्वभावश्चंवाद्यनुत्पन्न 26 हे.त, 2.3.36 

सम्बोधिबुंदचते धन्यो 2 स्वभावेन यन्नोत्पनन 25 

सम्भारो वेदसामर्थ्यात्‌ 22 स्वरूपेण न चित्तं 60 हे.त, 1.5.1 

सम्भोगनिमिते हेतुः 2 स्वाभाविको मनेः कायः 21 

सवंदा परमानन्द 10 हेतुत्वमेव यक्तिज्ञा 17 प्रवा, 2.247 
सकेतसूचो 

अघा, अविकल्पप्रवेशा धारणी भ.गी. भगवद्गीता 

उ.त. उच्छ्मतन्त्रम्‌ म.वि. महायानविशिका 

चप्र चतुःप्रदीपः म.शा. मधघ्यमकशास्त्रम्‌ 

च.स्त. चतुस्तवः लस. लङ्कावतारसूत्रम्‌ 

ज्ञा.म. ज्ञानालोकालङ्कारमहायानसूत्रम्‌ व.शे. व्शेखरः 

डा.व.प,. डाकिनीवज्रपञ्जरम्‌ वि.मै. विज्ञानभैरवः 

त्रि.गा. त्रिशरणगाथा वनवा. वेदान्तवादिनः 

द.सू दशभूमिसूत्रम्‌ री.नि.त. रोवनिर्नादतन्तरम्‌ 

ना^पा, नागाजुनपादः स.पा, सरहुपादः 

ना.सं. नामसंगीतिः सपू. सद्धम॑पण्डरोकम्‌ 

बो.च. बोधिचर्यावतारः से.नि. सेकनिणंयः ` 

प्रपा. प्रज्ञापारमिता से.ह.यो. सेकहठयोगः 


प्रवा. प्रमाणवात्तिकम्‌ | हे.त. हैवजतन्त्रम्‌ 








अद्य वच्रसग्रह के पाच परिशिष्ट 89 


(घ) अद्रयवच््रसंग्रहश्लोकार्धानुक्रमणी 


अखिलमिहाशुभं समाप्त 43 आनन्दा यत्र जायन्ते 28 
अधघतिमिरमपास्य 11 आनन्दाः प्रतिमृद्रास्या 30 
अचिन्तात्मा भवेद्‌ योगी 53 आम्नायतत्त्वतो भ्रष्टा 31 
अचिन्त्यं चित्तक चैव 54 आर्यनागार्जनैरिष्टं 47 
अचिन्त्यं चिन्तितं चैव 52 आलम्मि यत्पुण्यमनेन 22 
अजस्रं जायते तत्तवं 59 आलोचनं विमर्दश्चेत्‌ 28 
अजातघमंता क्षान्तिः 44 आसङ्खो भ्रान्तितो यातो 59 
अत एव हि साव्यं 44 इति विधिवदूदीयं सत्त्वहेतोः 43 
अतीतानागतादीनां 48 इदं तथागताश्चास 29 
अदृष्टे युज्यते तस्य 55 इदं निवृत्तप्रतिपक्ष 56 
अद्रयेन द्यं कृत्वा 53 इह हि गगनग्भम्यर्थनातो 11 
अनाभोगं हि यज्ज्ञानं 30 र्या च कायिकं कमं 54 
भनारोपवक्लात्‌ सवं 44 उक्तमनाविलं तत्तव 59 
अनाविला यतः सैव 59 उत्पत्तिभावना चैका 50 
अनिलादिसहायेन 53 उत्पत्त्या तद्‌ व्यवस्थेयं 30 
अनेनैव विहारेण 1 उत्पादमेव धर्माणां 48 
अप्रतिच्छन्न चित्तेन 13 उभयोर्भावना तस्मात्‌ 50 
अप्रतिष्ठानतो बीजाद्‌ 48 एतत्‌ तत्त्वावबोधेन 59 
अप्रतिष्ठां विधायेतत्‌ 48 एतत्‌ फलमिहाप्य [स्ति 44 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणं 13 एवमनाश्रवाद्‌ धर्मात्‌ 46 
अप्रतीत्योदयो नास्ति 50 एवमेव रसा धर्मा 59 
अरूपं च भवेद्‌ रूपं 59 एवंकारं नमस्कुर्मो 28 
अवस्तुकमतो ब्रमो 50 एवं प्रत्य] य |मात्रत्वात्‌ 49 
अविभावितसम्बन्धो 31 करतलगतमिव तत्त्व 36 
असंस्कृत [म ]नोधर्मौ 55 कर्ममुद्रां समासाद्य 30 
अस्तित्वे च महान्‌ संगः 50 कर्मसमयमुद्राभ्यां 52 
अस्तीति वदतो त्रूमो 62 कल्पदून्यमनालम्ब्यं 46, 57 
अस्यास्तत्त्तमतो विद्धि 51 कल्याणमित्रवाराङ्को 36 
आगमाच्च स्वसंवित्ते 30 कस्यचित्‌ सत्यमाभाति 44 
आचार्येष्ववमानेन 13 कायेन मनसा वाचा 49 
आदिकर्म यथोदिष्टं 55 किञ्च प्राह्यादिशून्यं चेत्‌ 29 
आदिकमं विधार्यैतत्‌ 11 किञ्चानाभोगयोगेन 48 
आदिशुद्धो महाबुद्धः 56 किञ्चास्थानमतो विद्धि 45 
आदिसान्तसुखं विद्धि 50 किमन्यत्निकृतं नाम 45 
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किमथंमिह मुह्यन्ति 
किमथं नियमेनैतत्‌ 

कि तत्त्वं वस्तुनो रूपं 
कि मोहः स्वसुतान्‌ पूवं 
कृतकरत्यो निराशाश्च 
कृत्वा तत्तवप्रकाशं यत्‌ 
कृपाया: शृन्यता नान्या 
केशोण्डकमहं वक्ष्ये 
केरोण्ड्क यथाकाशो 
क्षणघ्वस्याल्याद्‌ मौलात्‌ 
खसम असम शान्तम्‌ 
खानपानरसं प्राप्य 
गणचक्रे विवादं च 

गाद्धं नैव फले यस्य 
गुरोर्यथाऽऽत्तितः पूजां 
गुरो[:] तत्त्वं विजानीयात्‌ 
गह्याख्याने जने पक्षे 
गृह्णीयात्‌ बोधिचित्तं च 
घटादेर््रहणर्यस्य 

चक्रमसौ भवेद्‌ योगी 
चतुरीर्यापथर्यक्तो 
चतुष्कोरिप्रहाण्या चेत्‌ 
चतुष्कोटि विनिर्मुक्तं 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तः 
चतुष्कोरिविशुद्धं तु 
चर्यया विचरेद्‌ योगी 
चर्या कुर्यान्न वा कुर्यात्‌ 
चर्या न विचरेद्‌ यस्तु 
चित्तभात्रं भवेद्‌ बोधे° 
चित्रत्वात्‌ चित्रमाघृष्टेः 
चित्रं ततो विपाकः स्यात्‌ 
चुम्बनालिद्धने चितं 
जगददयमद्येव 
जगदेकरसं बुद्ध्वा 
जगन्मायेत्यसौ 
जनजन्मनि (ज) ये धर्मा 


46, 54, 


1 
29 
59 
49 
53 
47 
55 
46 
46 
45 
54 
१ 
13 
31 
13 
30 
13 
13 
क 
53 
53 
46 


57 
54 
44 
49 
44 
53 
30 
28 
28 
53 
54 
54 
44 


ज्ञात्वा निःसंगतां नाम्नि 
ज्ञानज्ञेय विहीनं [तु] 
ज्ञानज्ञेयसमारोपे 
ज्ञानमनाविलं शन्यम्‌ 
ज्ञानमुद्रासमापन्नं 
तत्कृतौ सिद्धयो न स्यु° 
तत्त्वरत्नावरी सम्यक. 
ततत्वरत्नावलीं ब्रूमः 
तत्त्वं तावदनुत्पादो 
तथतया तथा शुद्धा 
तथतां ये तु पश्यन्ति 
तथा तथा समारोपान्‌ 
तथा समयमृद्राया 
तदस्य दर्शनं युक्त 

तदेव निर्मितश्चित्रः 
तदेवेदं जगद्‌ यस्मात्‌ 
तदेष एव निर्वाण 

तयेव विहरन्‌ योगी 
तस्या ऊध्वं महाम॒द्रा 
तस्यानाभोगयोगेन 
तस्याभ्यर्थनया चैत० 
तादात्म्यं निजं सिद्धं 
तायिनां तद्र रं तत्तवं 
ताश्च तत्र तदाकारा 
तेनादेतपदं यान्तु 
तेनाप्रतिष्ठतां यातु 
तेनास्तु सकलो लोको 
ते वै तत्वविदो धन्याः 
तेमिरभरान्त्यपोहाय 

तौ च तस्मान्न भिन्नौ च 
दम्पती शङ्कितौ तस्मात्‌ 
दर्शनं च भवेदस्य 
दृ्टतत्त्वः पुनर्योगी 
देवताभिनिवेशश्चेद्‌ 
दयहीनाभिरोपश्च 
द्रयोरदयता साध्या 


नक्र = ~ - 


63 
59 
30 
56 
52 
13 
14 
14 
50 
3 
30 
63 
31 
54 
55 
53 
31 
49 
30 
47 
11 
46 
48 
45 
ए 
48 
47,55 
30 
46 
46 
58 
54 
53 
52 
59 
50 
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देषाद्‌ गोत्रगुणाख्याने 
दवेताद्वेतमनो यच्च 
र्मतत्त्वमनुत्पादो 
धमंसंभोगनि्माणा 
घम॑संभोगनिर्माणाः 
धमंस्कन्धसहसरेषु 
धर्माणां शून्यता वायुः 
घर्मा{:| स्वप्नोपमा[:] ख्याता 
धर्मेष्वनद्वयारोपे 
ध्यानमस्ति न चेत्येवं 
ध्यायन्ति मृदवो बोधि 
न क्लेशा बोधितो भिन्ना 
न ग्रन्थः कृतिकौशल्यम्‌ 
न चेष्टमन्तरालेऽपि 

न चैतत्‌ तज्जविज्ञाने 
नत्वा मञ्जुधियं वक्ष्ये 
न दयं नाद्यं यस्य 

न नेद शाश्वतं विक्षवं 

न सत्यं न मृषाकारं 

न साकारनिराकारे 

न स्याद्‌ यदि मृतैव स्यात्‌ 
नानाधर्माद्पायोज्र 
नापराध्यो मया हस्रो 
नाम्ना गगनगर्भोऽसौ 
नाम्नि न युज्यते नाम 
नास्तीति वदतो न्र॒मो 
निजकायमह्‌ वन्दे 
निजप्रीद्या तयोस्तेन 
निजं तस्य जगत्‌ सत्यम्‌ 
निजावेघनिरालम्बा 
निमित्तानामनुत्पादात्‌ 
निरयगनि च भृङ्क्तेऽसौ 
निराशोऽसौ महायोगी 
निविकल्पं भवेदादौ 


नेष्यते यद्यन॒त्पादो 
नैव सत्यं असद्वितते० 
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51 
41 
54 
33 
= 
96 
~ 
13 
48 
2 
54 
43 
30 
49 
13 
35 
54 
32 
39 
58 
52 
56 
11 
34 
62 
54 
58 
30 
58 
57 
13 
55 
48 
46 
45 


नैःस्वाभाग्यमतस्तेषां 
नैःस्वाभाग्यादजातत्वं 
नोच्छेदिनरिचत्रचिदेक० 
पञ्चाकारमह्‌ वक्ष्ये 
पादध्रसारिकां त्यक्त्वा 
पजयित्वा महाचायं 
पृथग्‌ यदि कदाचित्‌ स्यात्‌ 
पृष्ठे यदीष्यते सत्त्वं 
प्रकाशेतरशुन्यत्वात्‌ 
प्रकाशो वाऽप्रकाश्ो वा 
परकृतौ यत्‌ शुभं लब्धं 
प्रकृत्याजात्तघमेषु 

प्रज्ञा च शन्यता प्रोक्ता 
परज्ञा चित्रं विपाकश्च 
प्रज्ञाज्ञानं तृतोयं वैँ 
परज्ञा भवः समश्चासौ 
प्रजञेव भेदतो भाति 
प्रज्ञोपायात्मकं तत्तवं 
प्रज्ञोपायात्मक वन्दे 
प्रणम्य वज्र सत्त्वस्य 
प्रतिज्ञोच्छेदबाधार्थम्‌ 
प्रतिपक्षे स्थितो नैव 
प्रतिभासो वरः कान्तः 
प्रतीत्यजाताः परिकल्प° 
प्रतीत्य जायते तच्च 
प्तीत्योत्पद्यते यद्यद्‌ 
भ्रतीत्योत्पादतो यस्मात्‌ 
प्रतीत्योत्पादमात्रत्वात्‌ 
प्रतीत्योदिवरूपत्वात 
प्रथमं कलश्चाभिषेको 
प्रथमे तु स्व[तो] ज्ञानं 
प्रबोधात्‌ कल्पिता योह 
प्रभावाद्‌ ज्ञायते यस्य 
प्रभास्वरा अमी सर्वे 
प्रयत्नः कि च संक्षिप्य 
प्रवराश्च भवेदस्य 
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48 
49 
23 
40 
11 
13 
58 
48 
46 
57 
93 
62 
51 
51 
36 
52 
92 
51 
46 
14 
48 
31 
58 
23 
56 
48 
48 
591 
50 
36 
45 
45 
46 
39 
43 
92 
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प्राक्सिद्धो विद्यते वह्भिः 
फलतत्त्वविपक्षेषु 

बद्धा नासौ परामर्शात्‌ 
बद्धा वृत्तिभवेद्‌ येषाम्‌ 
बाधा स्वागमतो वज्र 
बाह्यद्रन््समापत्ति 
बाह्यं वस्तु मनोग्राह्यं 
बिम्बे च न्यासविन्यासौ 
बुद्ध बुद्धं जगत्‌ शुद्धं 
बुद्ध्वा समासतो मन्त्री 
बोधिचित्तपरित्यागे 
बोधिरसौ भवेद्धावः 
बोलगभे च साकारं 
भवेदसौ महाबुद्धः 
भावाभावावत्तो न स्तो 
भावांश्चासौ गुरून्‌ कृत्वा 
भान्यादानं च सर्वत्र 
भुञ्जानः सवंथा स्वं 
भूतकोटि ततो विष्ट्वा 
भृतकोटेरतो विश्चं 
भूरिरनुक्तमे तस्मिन्‌ 
भेदस्तु शन्यचिच्ित्रं° 
भेदेनाख्या [न] सर्वज्ञः 
भोगनिर्माणकायाभ्यां 
श्रान्तितः क्लेशसङ्कुल्पो 
मञ्जुवजो महामाया 
मणौ विलक्षणं येषां 
मण्यन्तगंतमित्यादि 
मघ्यमा प्रतिपत्‌ सैव 
मध्यमाऽपघ्यमा चैव 
मध्यमार्थो निरारोपः 
मध्यमा वर्णयन्त्येके 
मन्त्रतत्त्वस्थितो योगी 
मन्त्रयानानुसारेण 
मन्त्रसंस्थानयोगात्मा 
मन्थाने मथनीये वा 


49 
47 
55 
57 
29 
50 
53 
50 
56 
51 
13 
59 
29 
55 
49 
51 
49 
54 
50 
46 
22 
48 
46 
46 
54 
52 
28 
30 
57 
59 
30 
29 
63 
54 
50 
49 


महामुद्रामजानानाः 
महामोहो महाश्रान्ति° 
महासुखाद्रयं वक्ष्ये 

मही शय्या दिशो वासो 
मायया तानसौ भुद्क्ते 
मायातुष्टेविनाभोगं 
माया यथा प्रतिष्ठानं 
मायावी कुरते मायां 


मायां विवृत्य यत्पुण्यं 


मायेव निःस्वभावोऽसौ 
मायंव निःस्वभावं चेत्‌ 
मायोपमं ततोऽदरेतं 
मायोपमाद्रयश्चष 
मार्गोपिदेशितस्तेषां 

मुद्रा तावन्न बुद्धचन्ते 
मूखापत्तिभवेत्‌ तेन 

यत्‌ तत्रालोचनं नैव 
यत्‌ साधितं मया पुण्यं 
यथा यथा मवेत्‌ स्फूतिः 
यथा यथा समारोपा 
यथामूतसमाधिश्च 

यथेव कर्ममृद्रायां 
यदनेन समासादि 
यदेकमनयोत्रूते 
यद्यपोहविधौ जातौ 
यस्य चिन्ता भवेद्‌ घ्यानं 
या या स्फूतिरसौ शुद्धा 
यावन्न शबरेशस्य 
युगनद्धस्थितो योगी 
येन बुद्धमनारोपं 
येनाजातं जगद्‌ बुद्धं 
योगाचारमता[ दन्यो 
योगात्पति [त |श्चेद्‌ योग्य 
यो वित्‌ सर्वसमारोपः 
रत्नगभे च या वित्तिः 
रूपे न विद्यते रूपं 


31 
54 
50 
+ 1 
1 
{1 
45 
ि 
+ 
49 
14 
50 
57 
52 
31 
13 
28 
31 
51 
62 
59 
31 
55 
47 
48 
ॐॐ 
49 
31 
50 
55 
30 
46 
13 
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28 
49 
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लोकधर्मग्यतीतोऽसौ 
वक्ष्ये कुदृष्टिनिर्घातम्‌ 
वच्रगमभे तदग्रे वा 
वज्रपीठात्‌ समायातो 
वज्रसत्त्वं नमस्कृत्य 
वज्राचार्यात्तु संज्ञान 
वस्तुशन्यमजातं तु 
वस्तुशून्या तु या वित्ति° 
वाचा वक्ति जनस्तत्तवं 
वायुसद्गुरुपाण्डित्य 
वायुः संवरसामथ्यं 
वासनेव विशुद्धा चेत्‌ 
विकारः प्रत्य्र्ञनि 
विचित्रं कर्ममुद्रातो 
विचित्रं कममुदरैव 
विचित्रं विविधं ख्यातं 
विज्ञानेऽपि प्रसङ्गः स्यात्‌ 
विज्ञाय] ]पगतं चित्तं 
विज्ञायेवं यथारूपं 
वित्ते्यदप्रतिष्ठानं 
वित्यनुष्ठानसम्पत्या 
विदित्वा कुर्महेऽनेक 
विद्याया]: सेवने प्रीत्या 
विधाय भन्यार्थनया 
विनयेष्वभिधर्ेषु 
विमर्दश्च ततो ज्ञेयो 
विमलत्वात्‌ स्वसं वित्तः 
बिलक्षणमतो युक्त 
विलक्षणं महामुद्रा 
विवृताक्षो भ्रमेद्‌ योगी 
विश्वं स्वसमयं कृत्वा 
वेदनं विद्यते मौलौ 
रातचिद्‌ देवताकारं 
दा[1]ताद्रयस्वभावश्च 
गातारीकप्रकाशात्‌ तु 
शातालीकं प्रकाशं भव 


59 
1 
30 
11 
40,50 
37 
46 
57 
44 
58 
56 
52 
49 
30 
31 
30 
46 
52 
54 
48 
44 
36 
13 
22 
45 
28 
30 
28 
31 
59 
63 
48 
51 
57 
50 
51 


अद्रैयवच््रसंग्रह के पाँच परिशिष्टं 


शान्तं शुद्ध निराभासं 
शाश्वतोच्छेदमिः्युक्त 
शाश्चतोच्छेदिनो युग्मं 
शुद्धदृष्टिस्तदा [भ्‌ |यान्‌ 
रद्ध शुद्धया जिनानां 
शुद्धात्मधर्म॑सन्देहे 
रुन्यताकरूणाभिन्तं 
रान्यताकृपयोरेक्यं 
रान्यतातिवरा कान्ता 
शन्यता न सुखं तत्तवं 
रृन्यताबोधितो बीजं 
र॒न्यतायाः प्रकाशस्य 
शून्यता सर्ववस्तूनां 
दून्यतो जायते घम॑° 
श्राद्धसत्त्वेषु सद्धर्म 
षड्निवहद्वितयं [च] 
स एव श॒न्यता प्रोक्ता 
सकर्मसूत्रबीजाद्धि 
संग्रहं तु प्रियत्वेन 
सच्चित्र्रकाशात्मा 
सञ्चिन्त्य यदचिन्त्यं वै 
सत्यद्र[य |मिदं शुद्धं 
सदसद्योगहीनायं 

सदा जाता निर्दे तु 
सदाम्नायपरिभ्रष्ट 
सद्धमरत्नघरिका 
सप्ताह वसन्मध्ये 
समयासेवने प्राप्तौ 
समादानं करोत्येव 
समादानं मनःकमं 
समासममतो हित्वा 
सम्यक्‌ सेकं विधा्यंतत्‌ 
सर्वंथाऽजातरूपत्वात्‌ 
स्वभावस्वभावेन 
सर्वभावस्वभावोऽसौ 
सवंभावस्वभावौ च 
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52 
62 
54 
46 
5। 
13 
55 
49 
58 
535 
50 
49 
53 
44 
13 
45 
48 
56 
22 
45 
30 
50 
59 
48 
14 
22 
13 
13 
11 
54 
59 
31 
84 
53 
53 
58 
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सर्वलक्षणसम्पूर्णौ 
सर्वसङ्कुल्पनिःशङ्का 
संस्तथा यथापूव 
सर्वस्मा न्न प्रतिष्ठानं 
सवं करोत्यनालम्बः 
सर्वाकारवरोदार 
सर्वाकारवरोपेतं 

सर्वाका राः सुखं तत्तवं 
सवलिष्यविहीनत्वात्‌ 
सहजं निर्वेधभाजः 
सहजोऽङरत्रिमो यस्मात्‌ 
संवित्त्या: सद्गुरोर्यल्नात्‌ 
संस्कृत्य न वयं ब्रूमो 
साक्षादेवेति बुद्धानां 
साऽवान्तरप्रबोधाय 

सुखं न सहजादन्यत्‌ 
सुखाभावे न बोधिः स्यात्‌ 
सूत एव न पूवं चेत्‌ 

सैव चक्रं सुखोपायं 


58 
54 
30 
30 
59 
49 
52,54 
> 
48 
56 
63 
45 
55 
49 
50 
63 
50 
49 
52 


(ङ) विशिष्टपदसची 


अकम्प्य 
अकरणसंवर 
अकार 
अकारुणिक 
अकुशल 
अङ्रत्रिम 
अक्षोभ्य 
अक्षोम्यमुद्रा 
भम्रपिण्ड 
अचित्तोष्णीषनीज 
अचिन्तात्मा 
अचिन्त्य 
भचिन्त्यता 
अचिन्त्यघातु 


1,22 

+ 

61-62 

13 

4, 11, 34,60.,61 
63 
5,23,24,29,36,41.,42 
23,24 

9,10 

36 

3 
20,30,35,54,62 
17 

25 


संव वेदं भवेत्‌ तत्त्वं 28 
स्थूकापत्तिर्भवेत्‌ तेन 13 
स्थेयं विलक्षणं तत्र 30 
स्फूतिश्च देवताकारा 51 
स्वप्नतुल्यमिदं विर्वम्‌ 45 
स्वप्नं सत्यमसत्यं वा 45 
स्वप्नाः] सत्यमबोधेन 45 
स्वप्ना ङ्गनेव विस्पष्टं 53 
स्वप्नात स्वप्नं यदेव स्यात्‌ 45 
स्वसं वित्तिरचित्तं च 53 
स्वसंविन्तिरथो मानं 48 
स्वसंवित्ते। र |नुच्छेदात्‌ 57 
स्वसं वित्तेभवेत्‌ सिद्धि° 28 
स्वाधिष्ठानपदं ज्ञातुं 52 
हसित्यादिविशुद्धचा यत्‌ 30 
हा किं ब्रमः कथंत्रूमो 56 
हृदये क्रियतां धीरा 22 
देरुकाऽहङ्कृतिर्योगी 51 
अजात 25,46.,49 
अजातघर्मता 44.,49,57,62 
अतीन्द्रिय 29 
अदत्तादान 4 
अद्य 39,48.,50-53,55-57,39,62 
अद्वयवज्रपाद 12,22,31,39,57,59,63 
अद्रयवादी 25 
अद्रेत 50,51 
अधिगम 2,4 
अधिपत्यभिषेक 36 
अधिमात्रमाघ्यमिक 19 
भअधिमात्रश्रावक 14-16 
अधिमुक्ति 3 
अधिमूक्तिक 21,56 
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अधिमृक्तिचरित 
अधिमुक्रितचित्त 
अधिमोक्ष 
अध्यारोप 
अनाकार 
अनाकृति 
अनाभोग 
अनाभोगयोग 
अनाभोगरस 
अनाभोगवाहिनी 
अनारोप 
अनालम्ब(न) 
अनाविल 
अनाविला 
अनाश्चव 
अनित्य 

अनुत्तर 
अनुत्तरा 
अनुत्तरां 
अनुत्पाद 
अनुपलम्भ 
अनुभूति 
अनमोदना 
अनुलेख 

अनुवेध 

अनृत 

अपोह्‌ 
अप्रणिघान 
अप्रणिहितता 
भप्रतिच्छन्नचित्त 
अप्रतिष्ठा 
अप्रतिष्ठान 
अप्रतिष्ठित 
अप्रतिष्ठितनिर्वाण 
अन्घातु 
अब्रहमचयं 


अद्रयवच््रसंगप्रह के पाच परिशिष्ट 


12 
12 
20 
15 
18 
४ 


1,12,20,25,30,44, 56 


1,47,48 

3 

+; 

20,44,54,55 
34,57,59 
11,53,54,56.,59 
59 

46 
24 

38,40,52,58 
8,9.44 

22 
46,47,50,61.,62 
11 

45 

6 

48 

35 

+ 

2,46,48.,62 

46 

37 

13 

45 

25,30,48 
23,37,49,56,60 
13 

43 

4 


अभयमुद्रा 
अभव्य 

अभाव 

अभिधमं 
अभिरोप 
अभिषेक 

अभेद्य ज्ञान 
अभ्यास 
अमनसिकार 
अमनस्कार 
अमिताभ 
अमिताभ ध्यान 
अमृत (पञ्चधघारा) 
अमोघसिद्धि 
अमोघसिद्धि ध्यान 
अखूप 

अथंदशक 
अर्थाभास 
अलक्षण 

अलीक 

अवधूती 
भवस्तुक 
अवस्थात्रय 
अविकल्पधातु 
अविकल्पितसंकल्प 
अवित्ति 

अविद्या 
अवैवत्तिक 
अवैवत्तिकाभिंषेक 
अशीत्यनुग्यञ्जन 
अशुभ 
अशुभभावना 
अलैत्य 
अष्टदलकमल 
असद्ख 

असम 
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41 
17 
61 
45 
59 
35.38 
37 
17 
25,34,60-62 
60 
5,36.41.42 
41 
4.38 
5,36,41,42 
41 
59 
12 
18 
28.54 
45,57 
33,34 
50 
11.12 
61 
60 
29 
36,53 
11,36 
36 
40.42 


15 
(र 
5,40 
63 
54 
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असंस्कृत 
अस्थानयोग 
भाकारदयशुन्य 
माकाश (घातु) 
आकाश्ाम्भोज 
आगम 

आगमार्थं 
आचायं 
आचार्याभिषेक 
जीय 
आत्मरक्षा 
आदशं (ज्ञान) 
आदिकमं 
आदिकमंविहारी 
आदिकमिक 
आदियोग 
आदिश 
आध्यात्मिक 
आनन्द 
आनापानसमाधि 
आन्तरशुद्धि 
आभास 
आम्नाय 

आरोप 
आर्याष्टाङ््िक पोषघ 
आलम्बन (ज्ञान) 
आल्यविज्ञान 
आलिस्वभावा 
आलोचन 
भावरण 

आशय 
आरायाधिमुक्तिप्रयोग 
आरयावस्था 
आला 

आद्वास 


मासङ्ग 


धीः 


38,40,42,54,55 
51 

39 

8,60 

27 


29,30 


28 


13,16,30,33,35,38 


36,38 

9 

4,40 
35-37.41 
1-3,11-12,55 
3 

21 

35 

56 

41 

28-33 

15 

51 

18 

31 
13,1..,20,28.,32 
6 

19 

45 

43 

28 

34,38 


12 


38 
59 


इन्द्रियग्राम 17 
इन्द्रियार्थ 18 
इष्टमेत्री 13 
ईर्या 54 
ईर्यापथ 53 
उच्छेद 20,23,24.,45,47.,48.,54 
उच्छेदवाद 24,61 
उच्छेदशन्यता 26 
उच्छेदाभिनिवेश 20 
उत्तमेन्द्रिय 53 
उत्पत्तिभावना 30.50 
उत्पन्न 25,38 
उत्प्चक्रम 62 
उत्पन्नभावना 30.38.50 
उत्पाद 25.48 
उत्सुष्टपिण्ड 9 
उदकाभिषेक 36 
उदय 50 
उन्मत्तव्रत 3,59 
उपपत्ति (वसिता) 12 
उपाय 2,12.21.,34.38.51 

मृदुमध्याचिमात्रोपाय 52 
उपाय (वसिता) 12 
उपासक 3,4.,10.,11 
उपेक्षा 4 
एकाक्षरी 7 
एवकार 28,32,33 
करण्डक 33 


करुणा 2,4,16,17,20,21 24,26.33,34, 
37,42,535,56.62 


कर्म (वशिता) 
कर्मकाय 
कम॑मुद्रा 
कर्मराजाध्ि 
कर्मसूत्र 


रङ्गा 


12,54 
42 
30-33,52 
35 

56 

33 





कलना 
कलशाभिषेक 
कल्पना 
कल्पिताकार 
कल्याणमित्र 
कान्तनायक 
कान्ता 
काममिथ्याचार 
कामिनी 
कायकमं 
कायचतुष्टय 
कायत्रय 
कायिक 

कारण 

कारुण्य 

काल 

कामो रवेभाषिक 
कुदुष्टि 
कद्ष्टिनिर्घात 
कुम्भक 

कुशल 
कुशलकमं 
कू्लमूल 
कूटागार 

कृतक 
कृत्यानुष्ठान 
कृपा 

केशोण्ड्क 
क्लेश (वसिता) 
क्लेशनिर्घाति 
क्षण 
क्षणचतुष्टय 
क्षणघ्वंस 
क्षणभेद 

क्षणिक 

क्षमा 


13 


अद्र यवच््रसंग्रहु के पाच परिशिष्ट 


17 

36 
20.23.57 
23,24 

36 

58 

58 

4 

58 

6 

41.43 
21.40 42 
54 

33 

12 

17 

14 

1 
1,11.12 
15 
34,60,61 
4,9.11 
9.15 
27,37 

24 

35.37 
24,44,49,55,56 
46 

12,54 

11 
[28.32 
31.33 

45 

32 

33 
2,12,44 


97 
क्षान्ति 3,6,9,12,44 
खरनायिका 55 
खसम 54 
गगनगभं 11 
गणचक्रविवाद 13 
गणोत्तम (संघ) 5 
गन्धर्वपुर 27 
गम्भीरनय 21 
गुणाष्टक 4 
गुरं 5,6,13,30,34,37,53,55 5859 63 
गुह्यदेशना 13 
गुह्यघमंभ्रकाशन 13 
गुह्याख्यान 13 
गुह्याभिषेक 36 38 
गृहपति 4 
गोतम 16 
गोत्र 12,13,15.16 
ग्राहक 17,23,24,34,38,39,48,61 
ग्राह्य 17,19,23,24,29,34.38,39,61 
घण्टाभिषेक 36 
घण्टासमय 38 
घुष्ट 30 
चक्र 52,53 
चक्रभ्रमण 22 
चक्राकार 35 
चक्राधिप 51 
चक्रेशा 27 
चतुरश्री 37 
चतुरस्र मण्डल 5,40 
चतुरायंसत्य 15 
चतुरीर्यापथ 53 
चतुर्थाभिषेक 36,39 
चतुर्घातु 39 
चतुमंद्रा 21,31,32 
चतुष्कोटि 46,54 
चतुस्कोटिविनिरमुक्त 19,54,57 
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चतुष्कोटि विशुद्ध 54 
चतुःक्षण 28,31 
चन्द्रमण्डल 41-43 
चर्या 3,12,44,45,49 
चर्याचारी 49 
चार्वाक 3 
चित्‌ 24.45.48 
चित्त 17-19,22,25,26,29,35,42,48, 
52-54,60 
चित्तवत्ति 34 
(वि)चित्र 28,30,40,52,55 
चित्रादेत (वाद) 18.24 
चित्राद्रेतवादी 24 
चिन्तामणि 1.22 
चिन्मात्र 24,53 
चैत्य 8 
चत्यवन्दना 8 
जगत्‌ 19.21,25,26,30,42,53,54,56, 
59,60 
जगदानन्दसुन्दर 13 
जप 4,10 
जम्भल ५ 
जलेन्दुबिम्बोपम 3 
जातक 10 
जाग्रहला 11 
जिन 43,45 51,52 
जिनागम 43 
जिनोत्तम 45 
जेतवन 16 


ज्ञान 2,11,12,17,20,23,24,29,30,33- 
35, 37-39,45,46,48,49,55 57 

ज्ञानमुद्रा 52 

ज्ञानाकार 17 

ज्ञानामृत 29 

ज्ञेय 18.30,34,59 

तत्तव॒ 2,20,24,28,30,31,44,46.48 50- 
52,54,59,62 





तत्त्वयोगी 
तत्त्ववित्‌ 


तथता 
तथत्ताकार्‌ 
तथागत 
तन्त 


तप 

ताद्य 
तादात्म्य 

तायी 

तारिणी (ध्यान) 
तिमिर 
तेजोघातु 

तैमिर 

त्रिकाय 
त्रितयानुपलन्धि 
त्रिधातुकस्वभाव 
त्रियान 

त्रिक्शरण 
त्रिशरणगाथा 
त्रैधातुकं 


त्वकसार 
दशान 
दक्पारमिता 
दशबल 
दशमूमीश्वर 
दशाकुशल 
दान 
दानकथा 
दास्वह्िकथा 
दुःख 
दुःखदुःखता 
दुःखाभीरुत्व 
द्ष्टिविवृति 
देवता 


62 
26,30,54 
26,30,34,43,53,59 
34 
25,29,40,42.47 
32, 50 .60,61 
35 

1 

2.46,50,51 
5,22,48 

43 

26 

43 

46 

46,52 

17 

37 

52 

3-4 

5 

18 

60 

54 

12 

40.42 


4,8.,9 


~< 9 


2,3,6,12 
10 

49 

3,15 

17 

12 

14,15 
50-52 
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देशक 29 निकाय ५ 

देशना 6,13,17,21,22,26,42,50 निकृत 45 

कायिकी 17 निजकाय 54,55 

वाचिकी 17 निजावेध 58 

द्य 39.48 .50-55,59 नित्यत्वदशंन 15 

दयहीन 59 नित्यत्रह्म 19 

्रात्रिशल्लक्षण 40 42 नित्यानित्यत्ववियुक्त 15 

दादशाङ्ख 37 निदान 10 

देषवज्र 40 निद्रा 16 

रेत 51 निमित्त 26,37,57,60,61 

घर्मं 3,5,8,13,15,22,26,27.,34,37,42, निरञ्जन 57 

44-47,49,50,52,55,56,59 62 निरयगति 13. 

घ्म॑काय 2,18 23,40,48,53,54 निराकार 14,19,57,59 

घर्मचक्र 11,38 44 निराकारवादियोगाचार 18 

घ्म॑तत्तव 47 निराकारवादो 18,19.23 

घर्मता 27,44 निराभास 18,19,23,52 

घमंदेशना 54 निरारोप 20,30 

घमंधातु 7,8,22,33,37,41 निरालम्ब 34,52,58,60 

घम॑मुद्रा 30 35 निरास्रव 21 

| धर्मसन्देह्‌ 13 निरु्तरध्मता 317 

४; धम॑स्कन्ध 38.55 निरोध 8,15,16,34 

घर्मावलम्बना (करुणा) 20 निर्माणकाय 35,40,46,48,53, 54 

५ धर्मोदय 37 निित्तकाय 2,35,40,55 

| धातु 42,43 निर्वाण 13,27,29,31,34,42,46 

७ धारणी 7,8 निविकल्प(1) 22,33,48,54 

| | धी 18 निविकल्पता 3 

- व्यान 2-4,6,10,12,15-18,20,22,26, नि्वेष 56,63 

। 4 48,53,55 निष्पन्द 32,33 

| ४. ध्यानमल 15,20  निष्पन्दफल 32,33 

नय 21 निष्प्रपञ्च 18,19,23,33,40 

नागार्जुन 47 निःसङ्ग 63 

9 नाभि 2 निःस्वभाव 3,34,37,44 51,58,61 

॑ + नाम 45,46,63 निःस्वभावता 49 

8 नामसंगीति 4 निःस्वभावभावी 2 

| नामाभिषेक 36,38 नैरात्म्यता 15 

(1 नास्तिकवाद 3 नैरात्म्या ए 43,63 
॥. 
2 
५ 


# 
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न रात्म्याबीज 
नैर्माणिककाय 
नैःस्वाभाव्य 
न्यास 
पञ्चजिन 
पञ्चज्ञान 
पञ्चतथागत 
पञ्चधातु 
पञ्चपारमिता 
पञ्चप्रदीप 
पञ्चयोगिनी 
पञ्चविधज्ञान 
पञ्चस्कन्घ 


पञ्चाकार 
पञ्चाभिषेक 
पञ्चार 


पञ्चारविरचना 
पटपुस्तकपूजाविधि 
पटपुस्तकप्रतिमा 


पण्डितावधूत 
पदवेदी 
परमाणु 
परमाद्रय 
परमानन्द 
परमार्थ 
परमाथंसत्‌ 
परलोक 
परस्वहरण 
परात्पर 
परार्थकारिता 
परार्थरुचि 
परार्थसम्पत्‌ 
परावृत्त 
परिणामना 
पर्युदास 


पाकं 


63 
21 
38,42,48,49 
50 

23 

37 
5,23,26,37,40,43 
38 

2,17 

38 

40 

35 
15,23,37-39 
26,40-43 

36 

37 

38 

7 

7 

12,22 

59 

17 

28 

32,33 
21,23,50.55 
19,24 

3 

4 

28 

15 

15 

1 

17,22 


30 


पाण्डरवासिनी (ध्यान) 
पादप्रसारिका 
पान 


पारमिता 
पञ्चपारमिता 
सप्तपारमिता 
दरपारमिता 

पारमितानय 

पारमितानययोगी 

पाश्चातत्यवेभाषिक 

पिण्ड 

पुण्यसंभार 

पुण्यानुमोदना 

पुद्गल 

पुद्गलदर्शन 

पुरुषकार 

पृथ्वीधातु 

पृष्ठ 

पृष्ठाकार 

पोषध 

पोषधघगाथा 

प्रकारा 


प्रकारा (देवता) 
प्रकृति 
प्रकृतिसावद्य 


43 
14 


2 3,12 


12 
12 
14,21 
17 

14 
8-10 
11 


14-16 

15 

35 

42 
23,24,48,57 
23 

3,6 

4 


17,19,45,46,49-51,57 


57 
39,49,53,54,62 
4 


रज्ञा 2,3,6,12,32-34,37-39,51,52,62 


प्रज्ञाज्ञान 
प्रज्ञाज्ञानाभिषेक 
प्रज्ञात्मस्तरीप्रदूषण 
प्रज्ञापारमिता 
प्रज्ञोपाय 
प्रज्ञोपायात्मक 
प्रणिधान 
प्रतिबिम्ब 
प्रतिभास 
प्रतिष्ठान 


32,33,36,38,39 
36,38,39 

13 

2,7,17,43 
38,46,50 

46,51 

1,12.46 
11,32,33,40,42 
18,40,42,58 

¦ 45 
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प्रतीत्यसमुत्पन्न 23,25,26,31,50,56 
प्रतीत्यसमुत्पाद 3 6,46 
प्रतीत्योत्पाद 27,48,49,51,57,58 
प्रत्यय 12,25,49,50 
परत्यवेक्षणा (ज्ञान) 35-37,41 
प्रत्यवेक्षता 17 
प्रत्येकबुद्ध 16,17 
्रत्येकयान 14.21 
प्रदीपालोक 2,24 
प्रबोघ 45,50 
प्रभास्वर 46,54,59,62 
्रभास्वरपद 62 
प्रयोग 12 
प्रयोगावस्था 12 
प्रवाहुनित्य 33 
प्रसज्यप्रतिषेष 61 
प्रस्थानचित्त 59 
प्राणातिपात 4 
पासादिक 6 
फ़ल 1,2,9,17,47,56,59 
फलावस्था 11-12 
बन्ध (न) 2,56 
वर 12,40,42 
बलि 4,9,10 
बाह्य 26,41,53 
बाह्यगुदधि 51 
बाह्याकार 23 
बाह्यार्थं 14,15,18,20 
बिस्दुयोग 35 
बिम्ब 50 
बीज 40.50 
बुद्ध 1,3,5-7,9,15,16,26,37,38.,42, 
44,46,47,49,53-56 
बुद्धचन्षु 9 
बुदधज्ञान 9 
बुद्धत्व 


बुद्धघमं 47 
बुद्धभाव 36 
बुद्धि 39 
बोघ 17,20,30,45,47,55,56,59 
बोधाम्भोधि 19 
बोधि  2,5,6,11,28,38,40,50,52-55, 58 
बोधिचारिका 6 
बोधिचित्त 5,11-13 33,35,38,39 
बोधिचित्तमणि 33 
बोधिमण्ड 3,11 
बोधिसत्त्व 3 ,4,7,38,56,60 
बोधिसत्त्वबलि 4 
बोध्यङ्गी मुद्रा 3 
बोलकक्कोलरस 33 
बोलगभं 29,30 
बौद्ध 28, 48 
बौद्धसर्वस्व 48 
बौद्धचय 26 
ब्रह्म 19,29 
ब्राह्म 29 
भगवदढादी 29 
मदन्ताचायं 3 
भद्रचर्या 7 
भव 34,37,42,46,51-52 
भवशरीर 37 
मन्यतानुज्ञा 38 
भाव 24,28,35,51,52,58,59,63 
भावना 20,50 
भास्करमत 16,19,29 
भृतकोटि 46,50 
भृतकोटिनैरात्म्या 43 
मतदर्शी 34 
मृतशेक्ष 3 
भूमिप्रपन्नप्रयोग 1 
भूमिप्राप्त 12 


भूस्परशंमुद्रा 5,40 
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भ्रान्ति 

मञ्जुवज्र 
मञ्जुश्नी 

मणि 
मण्डल 
मण्डलक 
मण्डलचक्र 
 मण्डलचतुष्टय 

मण्डलपुजाविधि 

मण्डलराजाधि 
मण्डलानुशंसा गाधा 
मण्यन्त्गत 

मद्यपान 
मध्यम 
मध्यमक (सिद्धान्त) 


मध्यमा प्रतिपत्‌ 


मध्यमां 


मध्ययोगाचार 
मध्ययोगी 
मध्यश्रावक 
मघ्यार 

मन 

मनसिकार 
मनस्कार 

मन्त्र 

मन्त्रजाप 
मन्त्रतत्त्व 
मन्त्रनय 
मन्त्रयान 
मन्त्ररास्त्र 
मन्त्रसस्थानयोग 
मल 

महाचायं 
महानुशंसा धारणी 
महापरिणाम 


महानुद्ध 


26,33,34,46,54,59 
52 

13,25 

28 
6,7,13,35,38,40 

5 

27 


30 

4 
29,57,59 
14,25 
57 
11,24,26,30,46,57 
17 

52 
14-16 
37 
17,18 
61.62 
61 

7-8 
35 
26,63 
14,21 
54 

21 

50 

36 

13 

8 

9 

56 


धौः 


महामाया 
महामुद्रा 
महामेत्री 
महायान 
महायोगी 
महाथं 
महाश्रमण 
महासत्त्व 


महासुख 
महासुखसाधन 
मागघद्रोण 
माण्डलेय 
माध्यमिक 
मामकी (ध्यान) 


माया 
मायापुरुष 

मायावी 
मायोपमाद्रय 
मायोपमाद्रयवाद 
मायोपमाद्वयवादी 
मार 

मार्गं 

मागंज्ञान 
मुकुटाभिषेक 

मुक्ति 

मुदिता 

मुद्रा 

मृद्राचतुष्टय 

मुशाबन्ध 

मुद्रासमय 
मलापत्ति(चतुर्दंश) 
मृत्तिकासिकतादिचैत्य 
मृदुयोगी 

मृदृश्रावक 


मृदुसौत्रान्तिक 


मृषावाद 


52 
30-35,53 
13 
14.21 
55 
62 
8 
60 
32,34,35,50,53 
32 
4 
27,35 
14,19 
43 
18,23.44,45,49.,54 
11 
44 
20,50,57 
20,25,61 
14,19 
13 
15.34 
34 
36,37 
22,52 
4 
5,23,30,31 
31 
32 
38 
13 
8 
52 
14-16 
17 
४ 





अद्र यवच््रसंग्रह्‌ के पाच परिशिष्ट 
मत्री 4,40 कलना 
मोक्ष 2,29 लोकधर्मन्यतीत 
मोह 27,49,54 लोकसंवृति 
मौल ज्ञान 23,24.45 ,48 लोकोत्तर 
यथाभूतसमाधि 39 लोचना 
यान (प्रत्येक-मध्य-श्रावक) 14,21,22 वचन 
यानत्रितय 13,22 वज्रकुल 
युगनद्ध॒  1,25,38,39,47,49.50,54,55,62 वच्रकुली 
युगनदढता 49 वच्रगभं 
युगनद्धानाभोगयोग 1 वज्रधण्टा 
युग्म 28 वज्रघण्टाभिषेक 
युधिष्ठिर 60 वखनज्ञान 
योग 13,44,59 वज्रडाक 
योगनिद्रा 10 वज्रधर 
योगरक्षा 4,40 वच्रधात्वीक्वरी 
योगाचार 14,46 वच्रपयंङ्क 
यो गिसंवृति 50 वच्रपर्यङ्की 
योगी 2,28,31,44,49-53,55,59,63 वज्रपीठ 
रत्न 28 बज्रमण्डल 
रत्नकरण्डक 33 वच्रत्रत 
रत्नकेतुराज 8 वच््रसत्त्व 
रत्नगभं 28 वच््रसत्त्वघ्यान 
रत्नत्रय 4,5 वच्रसत्त्वमुद्रा 
रत्नत्रयशरण 4,5 वच्रसमय 
रत्नत्रयसंवर 13 वचज्रसमापत्ति 
रत्नपुर 28 वच्राचायं 
रत्नसंभव 5,36,40-42 बज्ाभिषेक 
रत्नसंभवेघ्यान 41 वज्रावली 
रस 48.59 वरटक 
रसना 34 बरदमुद्रा 
सद्र 28 ब्रसितापञ्चक 
रूप 18,23,24,27 37,38.49,59 वसितासि 
रूपकाय 18,23 बसितावस्था 
रूपस्कन्ध 41,42 वस्तु 
रौरव 31 वस्तुतत्त्व 
लक्ष्यलक्षणनिर्मक्त 28 वस्तुता 
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34 

59 

3 

44 
36,42 
23,24,37 
40 

40 

30 
37,38,41 
38 

36 

51,52 

35 

43 

17 

40.42 

11 

6 

38 
14,23-25,32,40-42,50 
41 
23.24.29 
38 

37 

31,36 
36-38 

37 

5 

5,41 

12 

1 

12 
20.24,25,46,48.,53.57 
20,50 

49 


„ क 
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वस्तुसत्ता 
वाग्‌ भेद 
वाचिक 
वायु 
वायुधातु 
वासना 
वासनाटटित 
विकल्प 
विकार 
विकालाशन 
विचित्र 
विजातीय 
विज्ञपिमात्र 
विज्ञान 
विज्ञानकाय 
विज्ञानवादी 
विज्ञानस्कन्घ 
वित्ति 

विद्या 
विद्यासेवन 
विधि 

विनय 
विन्यास 
विपक्ष 
विपरिणामदुःखता 
विपरद्यना 
विपाक ` 


24,25 

4 

54 

56,58 

43 

51,52 

18 
1,15,18,19,31,40,60,61 
३9,49 

4 

28,30-32,52 

33 

19 24 
19,23,24,37,39,42,46 
42 

46 

40 
28-30,44,45,48,52,53,57 
36 

13 

2 46,48,62 

45 

50 

2.47 

17 

15,16,54 

28,30-32 52 

34 

11 

28,30-32,52 

32 

28,30-32,52 

32,36 

21 
27,45,46,50,51,54,63 
27,51 


विद्ववर्णं 
विषय 
विहार 

वीयं 

वेदन 

वेदना (स्कन्ध) 
वेदान्तवादी 
वेध 
वभाषिक 
वैरोचन 
वैरोचनध्यान 
व्याकरण 
व्यावृत्ति 
व्रत 

व्रती 

शक्ति 
शक्तिसंगम 
शक्त्यावेश 
राबरेश 
शरण 
शरीरदान 
शशिमण्डली 
शाक्यबुद्ध 
शाक्यमुनि 
शात 
शातचित्‌ 
शाताघ्य 
शातालोक 
शान्त 
शाईवत 
शाइवतोच्छेद 
शिक्षोपदेरा 
शिव 
शिवशक्तिसमायोग 
शील 


युद्ध 


5 

17 

1 
2,3.,6,12 
48 
13.41.42 
19 

3,22 

14 
5,8,36,37,41.42 
41 

38 

46 

38 

13 

28 

29 

29 

31 
3,5,15 

3 

5 

15 

1,12 

50 

51 

57 
50,51 
52,54 
20,54 
54,61,62 
3 

28 

28 
2,3,6.12 


' (र 2, 


11,49,51,52 





अद्रयवच््रसंग्रह के पाँच परिशिष्ट 


शुद्धततत्व 52 
शुदधसवृति 50,57 
शुद्धाजीव्य 9 
शुद्धि 51 
शुभ 3 
शुन्य 16,23,25,44,46,56 


श॒न्यता 2,15,20,23-26,34,37,40,42, 
43,48-51,53,55-57,62 


रुन्यतादरंन 15,22 
शुन्यतादृष्टि 28 
रून्यताबोधि 50 
रोक्ष 1-3 
द्धा 38 
श्राद्धचित्तप्रदुषण 13 
श्रद्धस्व 13 
श्रावक (मत) 13-17 

अधिमात्र 14-16 

मध्यर 14-16 

मुदु 14.16 
श्रावकयान 14,21 
षटतथागत 36 
षट्पारमिता 6,7, 20 
षड्विषय 39 
षण्मुखी 7 
सङ्कल्पवायु 1 
सडक्षोम 29 
सद्धं 3 5,15,26,42 
सजातीय 33 
सज्ञास्कन्घ 41,42 
सत्य 45 
सत्यद्रय 50 
सत्त्व 1,5,9,12,16,17,21,22,24, 

48,51,56 

सत्तवपरिपाकावस्था 12 
सत्त्वहित 11 
सत्वां 5,35,46,48,50 


14 





सत्त्वा्थंक्रिया 
सत्त्वार्थक्रियावस्था 
सत्वार्थपरिणामना 
सत्त्वावलम्बना (करुणा) 
सत्समाज 
सत्सवित्‌ 

सत्सुख 
सदाम्नायपरि भ्रष्ट 
सदाशिवरूपता 
सदोदित 

सद्गुर 
सद्धमदेशना 
सन्मित्र 
सप्तपारमिता 
सप्ताङ्खं 

समता (ज्ञान) 
समन्तवुद्ध 

समय 

समयकृति 
समयमुद्रा 
समयमुद्राचक्र 
समयासेवन 

समयो 

समाज 

समादान 
समाधिमल 
समाधिमुद्रा 
समानकालोभयसम्पादन 
समापत्ति 

समारोप 

समुदय 
सम्पच्चतुष्टय 
सम्बर 

सम्बरकृति 

सम्बुद्ध 

सम्बोधि 
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1,5 
11-12 
17 
17 
35 
23 
63 
14 
15 
48,58 


2,25,26,30,34,48,58 


13 
12 

12 

39 

35.37.41 

4 
30,31,38,63 
13 

5,31,35, 52 
35 

13 

15 

35 


7,11,54 
15.17,19,20 
5,41 

38 

50 
8.,20,30,62 
15 

12 

49,56 

13 

17 

2,44 
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सम्भार ` 
सम्भोगकाय 
सम्यक्सम्बुद्ध 
सम्यकसम्बोषि 
सरोशह 
सवंकताडनविधि 


सर्वक्लेशगुणप्रहाणि 
सवंघर्मप्रतिष्टानवादी 


सर्वप्राणिवघ 
सर्वाकार 
धर्वाकारवर 
सर्वात्मक! 
सलिलाभिषेक 
सहज 
सहजज्ञान 
सहजसागर 
सहजसिद्ध 
सहजानन्द 


संस्तव 
संस्थानयोग 
साकार 
साकारज्ञान 
साकारज्ञानवादी 
साकारवादी 


साकारविज्ञान ` 


सातमत्र 
साताद्रय 


न 
र द्‌ ट ऊ चणक कः क मी र 


1,22 


2,35,40,42,46,48,53-55 


8,9.16 


1,8,9,11,16,54 


33 

7-8 

11 

14.20 

4 
25,52.55 


2,49,52,54,55 


37 
36 
32-34,56,63 
32-33 

63 

2,35 

32 

34 

16 

4 

26,30 

45 
24,26,33,56 
26 

25,62 
41,42 

4,10 

50,51 
14,24,29,59 
17,19 

17,18 
18,19,57 

19 

23 

18 


सादद्य 
साम्भोगिककाय 
सा्व॑ज्य 

साहूज 
सिद्धरसानुवेध 
सिद्धान्त ` 
सुख 

सुखावती 
सुखावस्थाध्यान 
सुगताज्ञा 
सुवणनिगडबन्धन 
सुविशुद्ध 
सुविशुद्धधमधातु (ज्ञान) 
सुविशुद्धस्वमाव 
सुषुप्तावस्थाघ्यान 
सृक्ष्मयोग 

सूत्र 

सृत्रान्त 
सूर्यमण्डल 

सेक 

सेकहस्योग 
सोपान 

सौगत 
सौत्रान्तिक 
सौरीर्य 

स्कन्ध 
स्थितिचतुष्टय 
स्थानरक्षा 
स्थूलापत्ति 
स्फ्‌ति 

स्वपराथं 

स्वप्न 
स्वप्नाङ्खना 
स्वप्नोपम 
स्वभाव 
स्वयम्भूज्ञान 


32-33 
21 
44 
58,63 
35 
57 


3,30,50,52,55,62 


6 

16 

13 

2 

1,3 
35-37,40,41 
39 

16 

35 

45,60 

60 

5,40,41 
31-33 38.39 
32,33 

21 

62 

14,60 

40,42 
13,41,42,55 
14 

40 

13 

49,51 

5 

11,45 

53 

45 


2,26,27,54,56,58,59 


16 





स्वसंवित्ति 
स्वसंवेदन 
स्वाधिष्ठान 
स्वाषिष्ठानपंद 
स्वाभाविककाय 
हठयोग 

हुठसेक 
हारार्घहारभ्रकार 
हारीति 

हा रीतिभक्तपिण्ड 


अद्वैयवचसंग्रह के पांच परिशिष्टं 


28,30,48,53,57 
18,19 

46,59,62 

52.62 

21.40,42 55 
28,32,33 

31-33 

37 

9.10 

9-10 


हल्लिकाच्रय 
हकार 

ह॒ नाद 
व 
हेतुफलाटमक 
हेत्ववस्था 
हेरुक 
हेरुकाकार 


होम 
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37 
37-40 

37 

17 
40,42,59 
1,11-12 
51 

35 

35 
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419 211118-8218-5818 1६8 00018 
भध्यातसार (सटीक) १६. 3/716 
^0119211112-5818 (88{18) १९५ १२७। 7०. ए 60/6 
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त्रिसमयराजतन्त्रटीका ४८ 5/20 
(1115811\8$2-12.12- 1 क्षा178- 118 

दशतत्त्वसंग्रह 1 5111081018 148 ४588-1-208 

108531811*8-380षह18, ४८ 3/361 
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क 13280/45 

0484700 64 
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दुलेभ ग्रन्थो की 


इस शीषंक से “धीः के प्रथम अंक मे २८ म्रन्थों की आधार सामग्री की सूचना दी गयी थो, 
वहीं इस योजना का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया था । तदनुसार प्रस्तुत अंक मे अन्य १४ ग्रन्थौ एवं 
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आधार सामग्री 


२ टीकाओं की आधार सामग्रौ का परिचय दिया जा रहाहै) भविष्य में सुविधा मिरने पर इन 
ग्रन्थों के चीनी तथा जापानी संस्करणों का परिचय देने का भी प्रयत्न किया जायगा । 
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बोद्ध तन्त्रो मं वायु एवं चक्रो का वणेन (२) 
-ठाकुरसेन नेगी - 


[ योग में प्राण पर विजय प्राप्त करने वाली क्रियाको प्राणायाम कहते) योगकेछः 
बहिरंग साधनां मे प्राणायाम का बहुत महत्त्वपूर्णं स्थान है । प्राणायाम कै द्वारा ही वज्रयानी साधक 
प्राण करो नियन्वित करते हैँ । वे जानते हँ कि चित्त ओर प्राण का अत्यधिक्र घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
प्राण से चित्त जुड़ा हुआ है । अतः प्राण पर्‌ काबू पाने पर चित्त पर काव पाना स्वतः सरल 
हो जाता है। 

वज्रयानौ साधक प्राण ओर अपान को साधना मन्त्रयोग की सहायता से करते ह । उसमें 
पूरक, कुम्भक ओर रेचक तीन क्रियाएं होत हैँ । इन तीन क्रियाओं मेँ क्रमशः ओं आः हू" तीन 
वर्णो के मन्त्र का जाप होता है । प्राण-अपान वायु के नियन्त्रण के लिए मन्त्र का प्रयोग विरहित है । 
इस वचज्रजाप से सम्पन्न प्राण-अपान के नियन्त्रण से चित्त की अधोगति बाधित होती है तथा वह्‌ 
ऊध्वंमुख हो अन्त मे उष्णीष चक्र मे महासुख का पान करता है । चित्त की अधोगति के नियन्त्रण 
के लिए हठयोग की मुद्राओं, आसनं ओर प्राणायाम का भी विधान है | 

प्रस्तुत निबन्ध में प्राण, अपान, उदान, समान भौर व्यान नामक पांच मल वायुओं तथा 
नाग, कूमं, कृकर, देवदत्त भर धनंजय नामक पांच अंग वायुओं की उत्पत्ति के सिद्धान्त का विवेचन 
कर उनके स्वरूप ओर कृत्यो का विवरण देते हुए उनके बीजाक्षरों का उल्लेख किया गया है । 


पांच मूर वायुओं तथा पांच अंग वायुओं का वर्णन करने के बाद यहाँ हृदय, ललाट, कण्ठ 
तथा नामि नामक चार चक्रों मे इन वायुओं की संचार कौ प्रणाली का भी विवरण दिया गया है | 


वज्रमाला तन्त्र मे कहा गया है कि वायु की प्रयोग या अनुयोग विधि का ज्ञान होने से योगी 
संसार से पार होकर बुद्धत्व प्राप्त करता है, परन्तु वायु ओर कल्पना स्वभाव से मुक्तन होने तथा 
उसी का अनुसरण करने पर संसार मे चक्कर काटते हुए सत्त्व को दुःखानुभूति होती है । इसकिए 
ज्ञान के ममंबद्ध होने पर, कमं वायु के द्वारा ज्ञान वायु के विशुद्ध होने पर, संसार के समुच्छेद का 
प्रतिपक्ष भो वायु द्वारा हो सिद्ध होतादहै।] 


स्वंविदित है कि योगाभ्यासमे प्राण पर विजय प्राप्त करने वाली क्रिया को प्राणायाम कहते 
है । योग के छः बहिरंग साधनो में प्राण का बहुत महृत्तवपूणं स्थान है । प्राणायाम के द्वारा ही वज- 
यानी साधक प्राण को नियन्त्रित करते है, क्योकि वे यहु जानते हं कि चित्त ओर प्राण का अत्यधिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्राण से चित्त जुडा हुआ है । अतः प्राण पर नियन्त्रण (काबू ) पाने पर चित्त पर 
काब्‌ पाना स्वतःसरलदहोजातादहै। शरीर ओर विश्वमेप्राण दही रक्ति है। इस शरीर की शक्ति 
को, जो हमारे भीतर निरन्तर स्पन्दित होती रहती है, हम अपने फेफडों की गति के द्वारा नियन्त्रित 
कर सकते हं । प्राण का नियन्त्रण चित्त के नियन्त्रण के लिए तथा चित्त का नियन्त्रण आध्यात्मिक 
विकास के किए अत्यधिक आवश्यक है, ठेकिन चित्त को वश मे करना सरल नहीं है । उसके लिए 





त, ॥ 4 - 
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दीघं काल तक प्राण पर नियन्त्रण का अभ्यास अपेक्षित है । अन्यथा चित्त पर काबू पाना असम्भव 
है । प्राणायाम के लिए आसन का सिद्ध होना आवश्यक होता है । बिना आसन के सिद्ध हृए मन की 
चंचलता बनी रहत है, जिसके कारण प्राण भी स्थिर नहीं हो पाते । अतः प्राणायाम का अधिकारी 
वही है, जिसको आसन सिद्ध हो गया हो । चित्त को स्थिर करने के लिए शरीर की स्थिरता बहुत 
ही आवश्यक है, जो आसन के द्वारा होती है । आसन के सिद्ध होने के पश्चात्‌ श्वास-प्र्वास की 
स्वाभाविकं गति को रोकना ही प्राणायाम कहलाता है । बाहर से वायु का भीतर प्रवेश, जिसे सवास 
कहते है, तथा शरीर के भीतर की वायुका बाहर निकालना, जिसे प्रश्वास कहते है, दोनों ही 
निरन्तर स्वाभाविक रूपसे जारी रहते हँ । इनकी स्वाभाविकं गतिके निरोध को ही प्राणायाम 
कहते है । श्वास-प्रस्वास के गतिविच्छेद के साथ-साथ चित्त की गति का विच्छेद होना ही यथाथं 
प्राणायाम हैः । गुह्यसमाजमें कहा भी है- 

प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा । 

अनुस्मृतिः समाधिश्च षडङ्को योग उच्यते ॥ 


वज्यानी साधक प्राण ओर अपान को साधना मन्त्रथोग की सहायता से करते हँ । उसमें 
पूरक, कुम्भक ओर रेचक तीन क्रियाएं होती ह । ईन तीन क्रियाओं में क्रमशः “ओं आः हू ' तीन 
वर्णां के मन्त्र काजपहोताहै। इस वज्रजाप से सम्पन्न प्राण-अपान के नियन्त्रण के किए मन्त्र का 
प्रयोग विहित है । इस वज्रजाप से सम्पन्न प्राण-अपान के नियन्त्रण से चित्त की अधोगति बाधित 
होती है तथा वह्‌ ऊध्वंमुख होकर ऊध्वंगत होता हुआ अन्त मे उष्णीषकमल (उष्णोषचक्र) मे महा- 
सुख का पान करता है । इस साघनात्मक ओर आध्यात्मिक यात्रा को महायान में बोधिसत्व की 
दशभूमियों कौ यात्राके रूपमे कल्पित किया गया है । चित्त कौ अधोगति के नियन्त्रण के किए 
हठयोग की मुद्राओं, आसनो ओर्‌ प्राणायाम का भी विधान है > 


प्राण वायु तथा उसका विकासक्रम 


संसार ओर निर्वाणके सभी धर्मो का आश्रय (जाधार) महा अनाहत वायु है । यह्‌ वायु 
अभिहित (अभिलाप) करने पर प्राण है ओर यह्‌ हस्व अ' के स्वभावमे स्थित है। यही प्राण 
कहा जाता है । स्वर तथा व्यंजन आदि सभो अक्षर इससे उत्पन्न होते ह, अतः यह्‌ अनभिलाप्य 
(अवाच्य) है तथा अनभिलप्य होते हुए ही यह्‌ सभी अभिलाप का आश्रय है ।* आयंमंजुश्चीनाम- 
संगीति मे कहा भी है- 


1. द्रष्टव्य एन इटरोडक्शन टू तान्त्रिक बुद्धिज्म, दासगुप्त, पुर 185-186 


2. सेकोटेशटौका, नरोपा कृत । 
गृह्यसमाजतन्त्र, विनयतोष भदटराचायं सम्पादित । 
3. (क) अमृतकणिका श्रीनामसंगीतिरिप्पणो, चतुर्दश गाथा हस्तलेख, 
ल० सं° च° 21 राष्टरीय अभिलेखाल्य, काठमाण्ड्‌ । 
(ख) भमृतकणिकोद्योतनिबन्ध चतुर्दश गाथा । हस्तलेख ल० सं ° तु° 655 राष्ट्रीय अभिलेखालय, 
काठमाण्ड्‌ । 
(ग) नाममन्तरार्थावलोकिनी नामसंगोतिटीका, वज्रघातुमहामण्डलगाया चतुर्दश । हस्तलेख संख्या 
एम० बी° बी 1-117, इन्स्टीटच्‌ट फार एडवांस स्टडीज आफ वल्डं रिलीजन । 
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तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः सम्बुद्धोऽकारसम्भवः। 
अकारः सवेवर्णाग्यो महाथंः परमाक्षरः॥ 
महाप्राणो ह्यनुत्पादो वागुदाहारवजितः। 
सर्वाभिलापहेत्वग्रयः सवंवाक्‌ सुप्रभास्वरः ॥ 
अक्षरो पर वज्ीकृत्य से यह्‌ सभी स्वर तथा व्यञ्जन का मूल अ' अक्षर है। 


वायुओं पर वशीकृत्य से यह सभो 10 वायुं का मूल प्राण वायु है, जो अ' की आकृति 
वाला है। ज्ञान पर वशीकृत्य से परमाक्षर महासुख को ही “अ' कहकर अभिहित किया गया है । 
सभी धर्मो का मूल या आधार होने के कारण इस वायु को प्राणवायु कहा गया है । अतः इसी से 
संसार-निर्वाण के सभी धर्मो का अवभास या प्रतिभास होता है। 


पांच मूल वायु 
1. प्राण वायु का स्वरूप ओर प्राधान्य 


वज्रदेह के उतपन्न हीते समय प्रारम्भ में शुक्रशोणित (दवेत-रक्त) के मध्य स्थित होने के 
कारण तथा आल्यविज्ञान के आसेवित होते समय अभिसंस्कार चित्त की चंचलता का आधार होने 
के कारण यह्‌ प्राण वायु कहा जाता है । सच्व या प्राणियों के देहाश्रय काल तथा विज्ञान ओर ऊर्म 
के आधार का मे यह महा प्राणवायु होता है। पांच अक्षरो मे यह्‌ हस्व अ' कौ आकृति वाला 
है तथा पांच धातुओं मे यह्‌ आकराशघातु के स्वभाव (स्वरूप) वाला हे । 
अपान वायु 


पाच घातुभों मे यह पृथिवीधातु स्वभाव है तथा पांच अक्षरोंमे छ अक्षर के आकार 
वाखाहै। 


उदान वायु 

पांच धातुओं मे यह्‌ अग्निधातु स्वभाव वाला तथा पाँच अक्षरों मे ऋ अक्षरके आकार 
वालादहै। 
समान वायु 

पांच धातुओं मे यह वायुधातु स्वभाव वाला तथा पाँच अक्षरोंमे &इ' अक्षर के आकार 
वालादहै। 
व्यान वायु 

पाच धातुओं मे यह्‌ अप्‌धतु स्वभाव वाला तथा पांच अक्षरों में उ' अक्षरके आकार 
वाला है। 


टस प्रकार महा प्राणवायु सभी मूल वायुओं का आधार होने के कारण यह्‌ महाशून्य के पाँच 
अक्षरों के स्वभाव म स्थित होता है तथा अन्य चार मूल वायु भी इसीकेगुणसे निःसृत होकर 
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उत्पन्न होते हैँ । इन पाँच मूर वायुओं का विस्तार से वणन निम्न तन्त्र ग्रन्थों मे मिलता है-- 
1. वज्रमालाभिधानमहायोगतन्त्र (तिम्बती संस्करण) | 
2. गृढार्थदीपिका(प्रकाशिका)टीका | 
3. चण्डमहारोषणतन्त्र | 
4. संवरोदयतन्त्र । 
5. हेवजतन्त्रराज एवं इसकी टीकाएं । 





यद्यपि देह की जीवितावस्था मे इस वायु का कत्य अहुं-मम-ग्रह॒ (आत्मपरिग्रह) तथा 
विकल्पनात्मक सभी स्मृतियों का उत्पाद करना है, अतः इस वायु को आगमं मे क्लिष्टमनस्‌ भी 
कटा गया है, तथापि इस वायु के मध्य से अन्य स्थानों मे प्रवृत्त होने पर इससे मूर्च्छा, उन्माद एवं 
मृत्य आदि का उत्पाद होता है । 


अन्तिम का में यह्‌ विलीनक्रम मे आधार हृदय मे परिनिवृत्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त 
कराता है। कर्मवायु ओर ज्ञानवायु के अपकषंण ( अप्रभास्वर ) होने पर यह नििकल्प एवं संसृष्ट 
रूप मे स्थित होता है। 


इस वायु का रंग बिना रंग वाङ़े भाकाश के सदृश है । 
इस प्रकार का वणन तन्त्र टीकाओं में बहुलतया दुष्िगत होता है* । 


2. अपान वायु का स्वरूप 


यह वायु नाभि के अधःभाग में तीन नाडी समह द्वारा पिण्डीकृत रूप से स्थित है । इसलिए 
यह अधःभाग में गमन करता है, अर्थात्‌ प्रवृत्त होता है* । 


दस वायु का कृत्य मल, मूत्र, शुक्र, शोणित आदि कषाय रस धातु का निःसारण ( निकास ) 
करना तथा संकलन करना है ` । 


मुख्य रूप से यह शंखिनी ( नाडी ) के आभ्यन्तर भाग मेँ स्थित होता है । इसका स्वरूप 
( स्वभाव ) महासुख ज्ञानधातु है । अन्य स्थान मेँ प्रवृत्त होने पर मूत्र आदि कानिरोध होने के 
1. प्राण वायु का विस्तार निम्नलिखित तन्त्र ग्रन्थों में है- 
1. कालचक्रतन्त्रटीका, विमलप्र भा, द्वितोय पटल । 
2. शूढार्थप्रकारिकाटीका, तिब्बती संस्करण, चतुथं पटल । 
3. चण्डमहा रोषणतन्त्र, वायुयोग द्वाविंशति पटल । 
4. श्रीडाकार्णवमहायोगिनीतन्त्रराज, हस्तलेख पं 198 रा० अ० का०। 
5. श्रीसंवरोदयमहातन्त्र राजस्य पद्धिनी नाम पञ्जिका । 
2. अपानो नाम्यघो वहति । 
( विमलप्रभा, द्वितीय पटल, श्लोक सं° 42 ) 
3. अन्नपानं समस्तं यद्‌ रसं भक्षितमुदकादिकं पीतम्‌, तत्सकलमपानवायुरघो नयतीत्यागमः । 
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कारण यह्‌ प्रायः अधोभाग को व्याधियों का उत्पाद करता है" । 





3. समान वायु का स्वरूप 


यह वायु हृदय के संमुख भाग की रोहिणी नाडी द्वारा उत्पन्न होता है* । इसलिए इस 
नाडी का एक शिखर फुप्फुस मे धंसा होता है । इस वायु का कृत्य अन्नपान को पचाना, कषाय 
रसो को अलग करना तथा इन रसो को सभी नाडो स्थानों मे छे जाकर देह का पोषण करनाहै। 
देह मे बल का उत्पाद होता है, जो कषाय रसो का परित्याग ( क्षेपण ) करता है* । 


इस वायु के अन्य स्थानों में प्रवृत्त होने से आभ्यन्तर भाग में सूजन तथा अतिसार आदि 
व्याधियाँ पदा होती है। 


4. उदान वायु का स्वरूप 


यह्‌ वायु हृदय की अग्निसीमा दक्षिणस्तन के नाड़ीदल हस्तिजिह्वा से होते हुए कण्ठ स्थान 
मे स्थित है । यह्‌ अन्नपान का अभ्यवहार आदि सभी कृत्य करता है । 


इस वायु के मुख्य कृत्य देह के हस्तपाद द्वारा विभिन्न चेष्टा करना, गमन करना तथा 
वाक्‌ वारा संगीत करना है । इस प्रकार इस वायु दवारा नाटकं आदि कृत्य होते हँ । यदि यह वायु 
अन्य स्थानों म प्रवृत्त हो तो सिर का चकराना, अर्थात्‌ मिर्गी जेसी प्रायः ऊ्वंगति की व्याधियां 
उत्पन्न होती है“ 


1. अपान वायु का विस्तार से वणन निम्नलिखित तन्त्र-परन्थों मे है- 
गढार्थप्रकारिकाटीका, तिन्बती संस्करण । 
7. श्रीडाकाणेवमहायोगिनीतन्त्रराज । 
7. श्रीनीलतन्त्रकल्लवीरास्ये श्रीचण्डमहा रोषणे वायुयोगद्राविशतिः पटलः । 
1४. वज्मालातन्त्र, तिन्बतो संस्करण । 
४. श्रीसंवरोदयमह्‌। तन्त्र राजस्य पद्मिनी नाम पञ्जिका । 
2. समानः पूर्वदलेऽधिदेवो रोहिणीनाड्याम्‌ । ( विमलप्रभा, द्वितीय पटल, इलो° 42 } 
जयति सकलं समरसं तुल्यरसं यावत्‌ कायं समानो नाम वायुः । 
( विमलप्रमा, द्वितीय पटल, श्लोक 43 ) 
अमोधसिद्धात्मकः समानो नाभिस्थः । 
( श्रीसंवरोदयमहातन्त्रराजस्य पद्िनी नाम पञ्जिका ) 
3. समानो नाभिदेशक्रे । ( श्रीनीलतन्वकल्लवी राख्ये चण्डमहा रोषणे वायुयोगद्वाविशतिः पटलः } । 
विस्तृत जानकारी कै लिए डाकाणवमहायोगिनीतन्वराज को देखें | 
4. उदान आग्नेयदले हस्तिजिह्वानाड्याम्‌ । सप्तघातुषु समरसं करोतीत्य्थः । काये स्पन्दत्युदानो नाम- 
वायुर्मुखकरचरणर्गीतनाटचं करोति । अत्र श्षरीरे स एवोदानो मुखेन गीतादिकं हास्यालापादिकं करोति, 
करचरणैर्नाटचं करोति गमनादिकं चेति । ( कालचक्रतन्त्रटीका, विमलगप्रभा, द्वितीय पटल, श्लो° 
42-43) । उदानः कण्ठदेशे तु (श्रीनीलतन्त्रकल्छवी राख्ये श्रीचण्डमहा रोषणे वायुयोगद्ाविशतिपटलः) । 
तदामिताभो वायुरुदानः कण्ठदेशस्थः ( श्रीसंवरोदयमहातन्त्रराजस्य पद्िनी नाम पञ्जिका } । 
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5. व्यान वायु का स्वरूप 

यहु वायु हृदय के दक्षिण भाग के नाडीदल रसना नाड़ी से संबद्ध होकर पिगला नाडी के 
आभ्यन्तर से संचार करता है तथा देह के सभी पर्वों ( ग्रन्थियों ) में व्याप्त होकर स्थित होता है । 

इस वायु के मुख्य कृत्य देह मे बल ( शक्ति) का प्रसार करना या संकोचकरना तथा 
उत्क्षेपण करना या प्रक्षेपण ( अवक्षेपण ) करना इत्यादि होते ह" । 

यदि यह्‌ वायु अन्य स्थानों में प्रवृत्त हो, तो अंगलय, हषं तथा मृत्यु आदि व्याधि्याँ पैदा 


होती है | 
पांच अंग वायु 


1. नाग वायु का स्वरूप 

+ यह वायु दक्षिण बाहुम्‌ल के नाडीदल से होकर संचरित होता है । इस नाडी का एक शिखर 
चक्षुमे धंसा होता है। इस वायु के मुख्य कृत्य रूप ग्रहण करना तथा देह को लावण्य आदि प्रदान 
करना है* | 


2. कूमं वायु का स्वरूप 

यह वायु हृदय के पृष्ठभाग के जया नाड़ी दल मे संचरित होता है। इसका एक शिखर 
कणं मे धंसा होता है । इस वायु का मुख्य कृत्य शब्द ग्रहण करना तथा हाथ-पेर आदि का प्रस्फुरण 
आदि कृत्य करना है* । 
3. कृकर वायु का स्वरूप 

यह वायु वाम बाहुम्‌ ( कन्धा ) के नाड़ी दल अलम्बुषा से संचरित होता है । इसका एक 
दिखर नासिका मे धंसा होता है । इस वायु का मुख्य कृत्य गन्ध ग्रहण ( धारण ) करना, करढ होना 
तथा क्षुब्ध होना आदि है* । 





1. व्यानो दक्षिणदले पिङ्गलानाड्याम्‌ । व्यानो व्याधि करोति प्रकृतिगुणवशादिति उदकप्रकृतिवशाद्‌ 
गात्रमङ्खं तथैव करोति यथा व्याधिम्‌ । ( विमलग्रभा, द्वितीय पटल, इलो° 42-43 ) । 
व्यानः सर्वशरीरगः । एष मध्यप्रधानोऽयं प्राणवायुरिति स्थितिः । इवासप्रश्वासभेदेन जीवनं सर्वजन्तुषु । 
, ( श्रीनीलतन्तरकल्लवीराख्ये श्रीचण्डमहारोषणे बायुयोगद्धाविशतिः पटलः ) । 
वैरोचनात्मको व्यानस्तस्य समानमुक्तं वायुधातुस्वेभावम्‌ । 
( श्रीसंवरोदयमहातन्त्रराजस्य पद्मिनी नाम पञ्चिका ) । 
2. नागो नैऋत्यदले पूषानाड्यां नागोऽप्युद्गा रं करोत्येव । ( विमलग्रभा, द्वितीय पटल, श्लो ° 42-44 ) । 
3. कूर्मो वारुण्यदले जयानाङ्याम्‌ । स्फुटकरचरणात्‌ संकुचनं कूमंवायुः । ( विमलग्रभा, द्वितीय पटल, 
दलो ° 42-44 ) । 
4. कृकरो वायव्यदले अलम्बुषानाड्याम्‌ । क्रोधं क्षोभं समस्तं स॒ङृकरो वायुः करोति । ( वि० प्रर, 
द्वितीय पटल, श्लो° 42-44 } । 
16 
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4. देवदत्त वायु का स्वरूप 


यह वायु हदय की वाम दिक्षा की इडा नाडी तथा मेष रग्न ( नाडी ) से संचरित होता है । 
इसका एक शिखर जिह्वा मे धंसा होता है । इस वायु के मुख्य कृत्य रस ग्रहण (धारण) करना तथा 
जंभाई केना (उवासी केना) इत्यादि होते है" । 


5. धनंजय वायु का स्वरूप 

यह्‌ वायु वाम स्तन की कुहू नाडी मे संचरित होता है । इस नाडी का शिखर उपजिह्वा के 
मध्य तथा रोम के सभीचिद्रोमेंधंसाहोताहै। इस वायु के मुख्य कृत्य एक देश से खेत अंश धातु 
को उध्वं मे खीचना, एक देहा से स्पशं वारा मृद, तीक्ष्ण इत्यादि का ग्रहण करना तथा एक देश से 
देह च्युति ( मृत्यु ) से लेकर जीवित अवस्था के मध्यमे लिप्त होकर देह धातु का अनुत्सगं 
करना है* । 


वायुओं का अन्तः संचार 


1, हदय चक्र मे संचार की गति 

महा प्राणवाय्‌ वायुधातु के स्वभाव मेँ स्थित है। यही वायु प्रथम गभ॑ में स्थित होने के 
कारण मत्युपयंन्त मध्य नाडी मेँ राजा के सदृश स्थित होता है 1 उससे विकसित हुए मूलवायु एवं 
अन्प्र अंगवायुओं द्वारा देह के उध्वं, अधः तथा अन्तबंहिः सर्वत्र मन्त्री के सदृश सभी कृत्य सम्पन्न 
करते है । हदय चक्र मे मूलवायु तथा अंगवायु प्रत्येक के चार महाभूत मे विभेद होने के कारण 
8 प्रकार होते है । इस प्रकार 8 विभेद होने के कारण हू दयचक्र की चार दिशा तथा चार विदिशा 
की नाडयो मे 8 वायुओं का संचार होता है। 


2. ललाट ( महासुख ) चक्र में वायु संचार को गति 

हेरुक, चक्रसंवर एवं हेवज्र आदि तन्तर-गरन्थों मे ललाट चक्र मेँ 32 नाडी दल वणित है । 
प्रज्ञोपाय युगनद्ध मे योग होने पर या देह मे स्थित होते समय बाहर के 16 नाडी दलों मे मुख्य रूप 
से रक्त संचार होता है, अन्तः कै 16 नाडी दलों में चन्द्रकलाओं की वृद्धि तथा अपचय के अनुसार 
वायुसंचार होता है तथा पांच गुणों से अन्वित बोधिचित्त इत्यादि का संचार होता है, किन्तु 
कालचक्रतन्त्रराज मे ललाट चक्र मे 16 नाडी दल ्वाणत हैँ। 


1. देवदत्त उत्तरदले इडानाञ्याम्‌ । जृम्भिकां देवदत्तः करोति । | 
( विमलप्रभा, द्वितीय पटल, शलो ° 42-44 ) 
2, घनञ्जय ईशादले कुहूनाड्याम्‌ । कुहूुनाढ्यां सुषुम्नायां प्राणे दिक्संख्या श्भखिनी या जवति बोधिचित्त- 
समयानधिदेवता । इत्येवं नाडिचक्रे दशविघपवनाः संस्थिताः कमंभेदैः । एषां प्राणादीनां सर्वेषां दरास- 
प्ततिप्रतिनाडीसहसरेषु व्याप्तिः । किन्त्वष्टस्थानेषु जन्मनामष्टानामिति । शङ्भन्यन्तं त्विडाद्ं स्वहृदयकमल 
नाभिचक्रं समस्तम्‌ । जन्मस्थानं समानादीनामिति हुच्चक्रनियमः । 
( विमलग्रभा, द्वितीय पटल, इलो° 42-45 ) । 


+ ॥ 1 ऋ ~ = 
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3. कण्ठचक्र मे वाय संचार कौ गति 

कण्ठचक्र के नाडी दलों की संख्या चक्रसंवर, हेरुक, हिवज, गुह्यसमाज आदि तन्त्र-गरन्थों के 
अनुसार 16 है । इन 16 नाडी दलों को उपाय एवं प्रज्ञा मे विभक्त करने से कालचक्र के मतानुसार 
32 नाडीदल होते दै, जो अन्य तन्त्रो के वर्णन के अनुकूल हैँ । इन 32 नाड़ी दलो मे सन्धि के चार 
नाडी दलों दारा शन्य ज्ञानवायु के अंशा का संचार होता है। 


4. नाभिचक्र मे वायु संचार कौ गति 

नाभिचक्र मे 64 नाडी दल है । यह मध्य नाडी से वििक्ट होकर चार मू नाडी दलों मे 
लीन होति है या 12 रग्नों कै भेद से तीनमें भेद हो जाने पर ( 423 = 12 ) कुर 12 में प्रादुभूत 
होते है, जो 12 महासंक्रान्ति कहलाते है । ये 12 महासंक्रान्तियां भी प्रत्येक मे अल्पसंक्रान्ति के 
पांचे मण्डल म विभक्त होने पर ( 12 > 5 = 60 ) कुल 60 नाडी दल के शिखर होते ह । इनमें 
चार मूक नाडियों का योग करने पर कुल 64 नाड़ी दल होति हँ । इन नाडयो मे वायुसंचार की 
गति का वर्णन 64 नाडी दलों के परिचय के समय किया गया है । इस प्रकार उपयुक्त चार चक्रो 
( नाभिचक्र, हृदयचक्र, कण्ठचक्र, रलाटचक्र ) के नाड़ीदल मे वायुसंचार कौ गति का विस्तारसे 
वणंन निम्न तन्त्र-ग्रन्थों मे है- 
अभिधानोत्तरतन्त्र 
ज्ञानोदयतन्तर, चतुश्चक्रभावनायोगपटल 
वज्रवाराहीपरमरहस्यतन्तर, प्रथम निदश 
वज्रमालाभिधानमहायोगतन्त्र, तिन्बती संस्करण 
हेरुकतन्त्र 
हेव ज तन्त्रराज, प्रथम पटलं 
संवरोदयतन्त्रराज 
चक्रसंवरतन्त्र 
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5. 72,000 नाडयो मे वाधुसंचार कौ गति 

“ चित्तव की 24,000 नाडयो मे मध्यनाडी (अवधूती) के स्वभाव वाले राहु वायुका 
संचार होता है । शुक्र अंश (दवेत अंश) का विभेद होने पर ललना नाड़ी के स्वभाव वाले कायचक्र 
की 24,000 नाडयो मे चन्द्र घातु के वायु का संचार होता है । 


शोणितांश (रक्तांश) का विभेद होने पर रसना नाडो के स्वभाव वाले वाक्व की 24,000 
नादियों मे सूयं धातु के वायु का संचार होता है, या प्रत्येक नाडी मे 21600 वायुं का संचार 
होता है । इस प्रकार वायुओों के अन्तःसंचार मे वायु श्वास-प्रसवास क्रिया द्वारा रोम के अन्तिम छोर 


तक गमन कर संचार करता है । 


1. विस्तृत जानकारी कै किए वचर मालाभिधानमहायोगतन्त्र, तिब्बती संस्करण देख । 
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6. बायुओं कौ बाहर संचार गति 

इस प्रकार उक्त वायुओं के अन्तःसंचार के परचात्‌ अब बाहुर संचरित होने वारी वायु की 
गति का संक्षिप्त वणेन किया जा रहा है । यहाँ बाहर संचरित होने वाली वायु का संचार-मागं सूक्ष्म 
रोमके द्वारा तथा सभी इन्द्रिय द्वारोंसेहोतादहै। विदोषं रूपसे छन वायु मे अन्तभूत सभी 
वायुओं के गमन होने का महाद्वार नाभिमण्डल से ललना-रसना इन दो महानाडियों से संबद्ध है, 
इस कारण नासिका के दोनों चिद्रो से वायु कानिःसरणदहोताहै। 


7. वायुओों के इत्य 

स्कन्ध, धातु एवं आयतन आदि बाह्याभ्यन्तर सभी धर्मो के अनुकूर कृत्य होने पर अपने- 
अपने अचिन्त्य बर के अनुसार उपयुक्त 10 वायुभों एवं ग्रहों के बर द्वारा प्रतीत्यसमुत्पाद के 
वश से जिप्त प्रकार चुम्बक दूरस्थ रौह्‌ धातु को समीप मे आकषित करता है, उसी प्रकार सभी 
कृत्य सम्पन्न होते हैँ । आकाशवायु तथा उसके ग्रह॒ द्वारा मारण एवं अभिचार कृत्य होते हैँ तथा 
उसी के द्वारा पुनःस्थापन के सभो कत्थ भी सिद्ध होते हँ । वायु-वायु के तथा उसके ग्रह॒ दवारा साध्य- 
सिद्धि के क्रम में उच्चाटन तथा मारण आदि कृत्य सिद्ध होते हैँ। वक्षीकरण तथा आकषंण 
कृत्य अग्निवायु एवं उसके ग्रह॒ द्वारा सिद्ध होते ह। अप्वायु एवं उसके ग्रह्‌ द्वारा व्याधिहूरण 
आदि शान्ति कृत्य होने के कारण आयु तथा पण्य की वृद्धि होती है। स्तम्भन तथा संमोहन 
कृत्य पृथिवीवायु तथा उसके ग्रह॒ द्वारा सम्पन्न होते ह। ज्ञानवायु इरा पारण के सभी कृत्य 
सम्पन्न होते है, एेसा आगमो मे उक्त है। इन वायुओं के कृत्य का विस्तार से वणन निम्नलिखित 
तन्त्र-ग्रन्थो मे है- 

1. ज्ञानोदयतन्त्र 
. सम्पुटोद्धवतन्त्र एवं उसकी टीका 
. संवरोदयतन्त्र एवं उसकी टीका (पद्मिनी) 
. वज्वाराहीपरमरहस्यतन्त्र 
. वज्रमालाभिधानमहायोगतन्त्र (तिन्बती संस्करण) 
. चतुष्पीठमहातन्त्र एवं चतुष्पौठमहातन्त्रटीका 
. गुह्यसमाजतन्त्र, विनयतोष भदटराचायं द्वारा सम्पादित 
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उपसंहार 

इस प्रकार त्रिधातु (काम, रूप, अरूप) में प्रतिभासित होने वाले सभी धमं वायु द्वारा अभि- 
संस्कृत होते हैँ । राग-दरेष तथा ग्रहण-धारण इत्यादि के दोष तथा उसके प्रतिपक्ष ज्ञान सभी को आगमो 
मे वायु कहा गया है । निर्वाण की प्राप्ति के काल मे सभी गुण जिस प्रकार वायु पर आधित होते है, 
लोक उसी प्रकार अवबोध होने से सम्यक्‌ मागंक्रम मम॑बद्ध होते दै । वज्रमाकाभिधानमहायोगतन्त्र 
मे कहा भी है--वायु प्रयोग या अनुयोग विधि का ज्ञान होने से योगी (साधक) संसार+से पार होकर 
बुद्धत्व प्राप्त करता है, परन्तु वायु ओौर कल्पना (वितकं) स्वभाव से मुक्तन होने तथा उसी का 
अनुसरण करने पर संसार मेँ चक्कर काटने से उस सत्त्व को दुःखानुभूति होती है । ज्ञान के मम॑बद्ध 
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होने पर, कमंवायु क ज्ञानवायु मे विशुद्ध होने पर इस संसार के समुच्छेद का प्रतिपक्ष भी वायु द्वारा 
सिद्ध होता है । इस प्रकार बाह्याभ्यन्तर संचार होने वाङ सभी वायुओं के नाम, स्वभाव (स्वरूप), 
स्थान एवं उनके कृत्य इत्यादि का जिन वज्रधर द्वारा सभी सूत्र तथा तन्त्र-पिटकों मे विस्तृत वणंन 
किया गया है । श्रीमहासंवरोदयतन्त्रराज मे कहा है- 
वायुयोगं न जानाति यो ज्ञात्वापि करोति न। 
| स॒ संसारस्य कीटः स्यान्नानादुःखेरुपद्रतः ॥ 
गतागतं च यो वायुं लक्षयेत्‌ स हि बुद्धिमान्‌ । 
वायुनाऽधिष्ठिं सर्वं वायुः सवंगतो भवेत्‌ ॥ 
वायुतत्तवं न जानाति कर्माकमं॑न सिद्धयति । 
ताकिका न प्रजानन्ति वायुः स्वंगतो भवेत्‌ ॥ 
वायुतत्त्वानुपूर्वेण मन्त्रतततवं तु साधयेत्‌ । 
प्राणभूतदच सत्त्वानां वाय्वाख्यः सवंकमंकृत्‌ ॥ 
विज्ञानवाहनं चेव बुद्धत्वपदमाप्नुयात्‌ । 
रहस्यं सवतन्त्रस्य उपायो बोधिकारणात्‌ ॥ 








का, न 
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सिद्ध एवं अपभ्रंश साहित्य का सर्वेक्षण (र) 
- ध्री बङ्छ्छग्‌ गोरजे- 


[ अभयदत्त द्वारा रचित 84 सिद्धो की जवनी के अतिरिक्त वज्रासनपाद, भिक्षु श्रीसेन, 
बुस्तोन एवं फदमपा आदि ने जिन आचार्यो एवं साधका को सिद्ध पुरुषों मे गिना था, एसे 357 
सिद्धो की नामावली “धीः'' पत्रिका के प्रथम अंक मेदी गयी थी। प्रस्तुत अंक में प्रधानतः गभोट 
साहित्य के आधार पर कुछ उन सिद्धं का परिचय दिया जा रहा है, जिनकी चर्चा अब तक नहीं 
के बराबर हुई है। साथ ही तोहक्‌ कैटलाग के आधार पर भोट भाषा में उपलब्ध उनको कृतियीं 
कीभी नामावली यहाँदीजार्हीहै।] 


अमोघवचज्र ( वज्रासनपाद ) 


वज्रासनपाद कनिष्ठ, मध्यम ओर ज्येष्ठ तीन थे, उनमे अमोघवचज् वज्रासनपाद ज्येष्ठ का 
नाम था । कनिष्ठ वज्रासनपाद तिन्बत मे भो आये थे । सिद्ध अमोषवज्र का जन्म पूर्वी भारतमें 
हुआ था । ये ब्राह्मण जाति के थे । इनको उपासक एवं भिक्षु की दीक्षा देने वाले जितारि थे । तन्त्र 
मे प्रवेश कर यमान्तक धर्मो का अध्ययन इन्टोने ककितवज्र से कियाथा। ये वज्रासनमें जाकर 
बिहार के उपाध्याय नियुक्त हुए ओर वहीं से इनका एक नाम वज्रासन भो पड़ा । इनके शिष्यो में 
ज्ञानोदयगुप्त प्रमुख थे (शीन० जे° शे०, पृ ° 70) । तारानाथ के अनुसार ज्येष्ठ वज्रासनपाद का जन्म 
माल्वा में ब्राह्मण जाति में हमा था । ये नालन्दा में दीक्षित हुए थे । ये अतिश के समकालीन एवं 
तन्त्र के ममंज्ञ थे । ये वज्रासन ओर बाद मे विक्रमशीर में उपाध्याय नियुक्त हृए । मध्यम वज्रासन 
एवं रत्नाकरगृप्त पूर्वी भारत के थे । कनिष्ठ वज्रासन दिवाकर के शिष्य कनिष्ठ पण्डित के सम- 
कालीन थे । इन्होंने बहुत से ग्रन्थों का तिन्बती भाषा में अनुवाद किया । वज्रासनपाद के नाम से 
तन्ग्युर मे निम्न चार्‌ ग्रन्थ उपरन्ध होते हँ-- 


(1) 2489 वज्सत्तवसाधनानाम (3) 3828 वच्यानम्‌लापत्तिकमंविधि 
(2) 3110 आयंतथागतोष्णीषसितातपत्रा- (4) 3758 चतुरशीतिसिद्धाभ्यथंना 
पराजितनामोपदेश 


1. निम्न सात ग्रन्थों के आधार पर यह सामग्री संकलित की गयी ६-- 


1. देव थर डोनपो 
11. तारानाथ का भारतीय इतिहास, स्प्रो मही ह .जुडःव, बृकह्‌. ह.बन्‌ ब्‌दुन स्दन । 
171. ह जम गोन अमस्‌ शृबस्‌ क। हेव, गृह्यसमाज भौर यामन्तक का इतिहास । 
1४. पद्मकरपो क। इतिहास 
४. बुस्तोन का इतिहास 
४1. बूकह. गूतेर भ्लामा बूरग्युद्‌ पही नम थर 


४11. मूखस चुन बृजञडपो का फूयोगस्‌ वस्प्रीगस्‌ रग्थागर पन प्रब की नम पर 





| 
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आनन्दगभं 


तारानाथ के भारतीय इतिहास के अनुसार इनका समय देवपाल के पश्चात्‌ महीपाल के 50वे 
वषं के आसपास, अर्थात्‌ तिब्बत के सम्राट्‌ खी रर का समय माना जाता है । ये बंगाल के रहुनेवाले 
भिक्षु थे । इनके गुरुओों में ज्ञानवज्र, प्रजासिद्ध, राजकुमार, राहुल ओौर सुभूतिपा ये चार प्रमुख 
थे । इन चारों के गुरु राजा प्रसेनचन्द्रपतिकीति थे । आनन्दगभं ने करई स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना 


कीहै। बाद मे उनकी विद्रत्ता को सुनकर तिन्बत 
आदि को भारतम भेजकर अनुवाद करवाया) ईन 


22 ग्रन्थ उपलब्ध होते हैँ । 


(1) 1662 सवंकल्पसमयोगडाकिनीमात्रा- (14) 2628 सवैदुगं तिपरिशोधनतेजोराज- 
संव रोत्तरोत्तमटीका तथागताहंतसम्यक्संबुद्धनाम - 
(2) 1917 श्रीगुह्यसमाजपञ्जिका कृल्पटीका 
(3) 2509 आरयत्रैलोक्यविजयनामवृत्ति (15) 2630 श्रीसवंदुगंतिपरिशोधनमहा- 
(4) 2511 श्रीपरमादिविवरण मण्डलसाधना 
(5) 2512 श्रोपरमादिटीका (16) 2631 श्रीसवंद्गं तिपरिशोधनमहाम- 
(6) 2513 मायाजालमहातन्तरराजटीका- ण्डलविधिकृपावलीनाम 
व्याख्या (17) 2632 श्रीसवंदगंतिपरिशोधनप्रेतहोम- 
(7) 2516 वच्रधातुमहामण्डलविधिसवं- विधि 
वज्रोदयनाम | (18) 2633 सवदुगं तिपरिशोधनमरहोम- 
(8) 2517 वच्रसत्त्वोदयनामसाधना विधि 
(9) 2518 वच्रसत्तवसाधना (19) 2635 सवंदगंतिएरिशोधनमण्डल- 
(10) 2519 श्रीत्रैलोक्यविजयमण्डलविधि- विधिर्नाम 
आयंतत्त्वसंग्रहतन्त्रोदता (20) 2638 सवंदुगंतिपरि शोधनमण्डल- 
(11) 2551 प्रतिष्ठाविधि साधनावृत्ति 
(12) 2523 प्रतिष्ठाविधि (21) 2645 प्रज्ञापारमितामण्डलविधि 
(13) 2626 भगवतूसवंदुगंतिपरिशोधन- (22) 3661 मारीचीदेवीसाधना 
तेजो राजतथागताहंतसम्यक्‌- 
संबुद्धमहातन्त्रराजव्याख्या- 
सुन्दरालङ्कारनाम 


के सम्राट्‌ ज्ञानप्रभ ने रत्नवज्र, प्रज्ञामति 
के नाम से ( एप) ०१७० ऽपि ) 


आयेदेव ( 11125 2 1.12. ) 


बुस्तोन इतिहास के अनुसार नागार्जुन के प्रमुख शिष्य आयंदेव का जन्म सिह्द्रीप मे हुमा 
ओौर वहीं के राजा ने इन्हं गोद लेकर रिक्षा-दीक्षा कौ व्यवस्था करके आचायं नागाज॒न के पास 
भेजा । वहीं व्याकरण आदि अन्य महाविद्याओं का गहन रूप से अध्ययन करके बाह्याभ्यन्तर उभय 
सिद्धान्तो म पारंगत बने । उसी समय तीर्थंकों का प्रकाण्ड पण्डित पितुचेट महेश की सिद्धि प्राप्त कर 
नालन्दा विश्वविद्यालय पटहचा । नालन्दा के वयोवृद्ध भिक्षुभों ने दक्षिण श्रीपवत पर निवास कर रह 
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नागाजुन को आमन्त्रित करना चाहा तो उनके शिष्य आयंदेव ने पितृचेट को पराजित करना 
स्वीकार किया । श्रीपवंत से नालन्दा के किए निकल पडे। रास्ते मे वनदेवी ने उनसे आंख मागी 
ओौ र उन्होने आंख दक्षिणा मे दे दी तथा एकं आंख वारे बन गये । पितुचेट शास्त्रं मे पराजित हो 
गया । आयंदेव अष्टमभूमिलन्ध आयं थे ओर मंजुश्रीमृलकल्प मे इनकी भविष्यवाणी प्राप्त होती है । 


का० ते०° ल° न° के अनुसार भायंदेव तीन थे । एक राजघराने के, एक मन्त्री आयदेव ओर 
एक नागार्जुन के शिष्य आचाय आ्यंदेव । तान्त्रिक आयेदेव नवीं-दसवीं शती के थे । तथा ये 


फादमपा के मामा थे। ये चतुथं तन्त्र के पारंगत विद्वान्‌ थे ओर इन्होंने वायु, नाड़ी एवं तिलक पर 


सम्पूणं दक्षता प्राप्त की थी। ये दक्षिण भारत के थे। यही सिद्ध आयंदेव ह । आयंदेव के नामसे 
तन्यूर में निम्न 23 ग्रन्थ उपलब्ध होते है 


(1) 1610 श्रीचतुथंपरियोगतन्त्रसाधना (12) 1615 वच्रघण्टापूजासाधनाक्रम 
(2) 1613 श्रीचतुथंपीठतन्त्रराजमण्डल- (13) 1805 स्वाधिष्ठानप्रभेद 
विधिसारसमुच्चयनाम (14) 1806 अभिबोधिक्रमोपदेश 
(3) 1794 प्रदीपोद्योतननामटीका (15) 1807 इमलानविधि 
(4) 1803 चर्यामिलापकप्रदीपक (16) 2457 पञ्चविषरहस्यमार्गोत्तिम- 
(5) 1804 चित्तावरणविरोधननामप्रकरण गह्याचिन्त्यनाम 
(6) 1808 श्रीगुह्यसमाजनिष्पन्नक्रमपर्यन्त = (17) 3844 हस्तबलनामप्रकरण 
(7) 2279 निविकल्पपघ्रकरण (18) 3845 हस्तबलनामप्रकरणवृत्ति 
(19) 3846 चतुःशतकशास्त्रकारिकानाम 
(8) 2334 प्रतिपत्तिसारश्ञतक (ण स्ललितरमदनय्तितसिदिः 
(9) 3830 मध्यम्रम-इतरनाम नमि 
(10) 1612 ज्ञानेश्वरीसाधना (21) 3848 हस्तबलप्रकरणकारिका 
(11) 1614 चतुथ॑पोठस्य गम्भीराथंनिदे- (22) 3849 हस्तवलवत्ि 
शिका-एकटू मपञ्जिका (23) 3851 ज्ञानसारसमुच्चयनाम 
चन्द्रकोति 


मागं क्रम की गुरुपरम्परा की जीवनी के अनुसार चन्द्रकीति दक्षिणी भारत के समन नामक 

ग्राम के निवासी थे । बालक के विचित्र रक्षणो को देखकर ज्योतिषियों ने इनके अद्भूत विद्रान्‌ होने 

की भविष्यवाणी की थी । उन्हं नालन्दा मे लाकर उपाध्याय चन्द्रनाथ से उपासक का संवर दिलाया 

गया ओर उपाध्याय ने इनका चन्द्रकीति नाम रखा । क्रमदाः भिक्षु बने शौर त्रिपिटकाचायं के रूप में 

विख्यात हृए । ये निरन्तर परमाथं बोधिचित्त की भावना करते रहते थे । अध्ययन-अध्यापन भी नहीं 

करते थे ओर संघ के कामों मे भी मन नहीं गाते थे । इसी बीच अन्य भिक्षुओं ने उपाध्याय से इनकी 

शिकायत की । उपाध्याय चन्द्रनाथ को इनकी विदरत्ता एवं परमाथं ज्ञान पर पणं विद्वास होते हुए 

भी जनसामान्य के विचारों के अनुकूल सूर्य॑कीति को सहायक के रूपमे देकर उन्हें नालन्दा मे भण्डारी 

(जेरपा) नियुक्त कर दिया । वहाँ ये गाय चराने जाया करते थे । एक दिन इन्होंने सभी गायों को 

जंग मे छोड़ दिथा ओर स्वथं एक जगह बैठकर जमीन मे गाय का चित्र बनाने लगे । जब शाम को 
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दूष दुहने का समय भाया, तो गाये वापस नहीं खौटी थी । इन्होंने मिट पर बने चित्र कीगायसे 
दूध दुह्‌ दिया । इनके इस चमत्कार से प्रभावित होकर कई भिक्ुओं ने इनसे शुन्यता का साक्षात्कार 
किया ओर तब से यह चित्र से दूध दुहुने वाले के नाम से विख्यात हए । एसे ही तुर्को के य॒द्धको 
चामत्कारिक बल से रोकना ओर चन्द्रगोमिन्‌ से शास्त्राथं करना आदि इनके करई चमत्कार प्रसिद्ध 
है । चन्द्रकीति ( 21202072 2 } के नाम से तन्यूर में 9 ग्रन्थ उपलन्ध है-- 


(1) 3860 मूरमाध्यमिकवृत्तिप्रसन्नपदा- (6) 3865 बोधिसतत्वयोगाचारचतुररातक- 


नाम टीका 
(2) 3861 माध्यसिकावतार (7) 3866 पञ्चस्कन्ध प्रकरण 
(3) 3862 माध्यमिकावतारभाष्य (8) 3867 शन्यतासप्ततिवृत्ति 
(4) 3863 माध्यमिकप्रज्ञावतारनाम (9) 3971 शून्यतासप्ततिविवृति 


(5) 3864 युकतिषष्टिकावृत्ति 
ज्ञानगभं 


तारानाथ के अनुसार ज्ञानगभं का जन्म ओडिविश मेँ हुआ था । ये बंगाल के आचायं श्रीगुप्त 
से, जो भावविवेक के परम्परावादी थे, अध्ययन कर माध्यमिक के नाम से विख्यात हुए ओर बाद में 
अवलोक्रितेश्वर का साक्षात्कार कर सिद्धि को प्राप्त हुए । ज्ञानगरभ ने तिब्बत मे भिक्षुदीक्षा का सूत्र 
पात करने वाले शान्तरक्षित को भिक्षु की दीक्षादी थी। इनके नाम से ( #€-368 & 71-{0 ) 
9 ग्रन्थ उपलब्ध होते हैँ - 


(1) 1282 हइ्मशानविधि (5) 3881 सत्यद्रयविभङ्खक्ारिका 
(2) 1916 चतुथंदेवतापरिपृच्छाटीका (6) 3882 सत्यद्रयविभङ्खवृत्ति 
(3) 2695 आर्यं-अनन्तमुखनिर्हारधारिणी- (7) 3909 योगभावनामागं 
व्याख्यानकारिका (8) 4033 आयंसमाधिनिर्मोचनसूत्र-आयं- 
(4) 2696 आयं-अनन्तमुखनिर्हाराथं- मेत्रयक्रेवलपरिवतंभाष्य 
धारिणीटीका (9) 4538 योगमभावनापथ 
ज्ञानाकरगुप्त 


इनका जन्म दक्षिण मगध मे एक वैद्यके घर मे हभ । इनके पिताका नाम पतवारकं 
वीरम वर्मा ओर माता का नाम ( एप) 3.78 ) लक्षतारा था। पैदा होते ही इन्होने 
“धीः” ओर अ, आ का उच्चारण किया । दम्पति ने प्रसन्न होकर यह्‌ बालक अब व्यापार करने 
वाला न होगा, अतः इसे दीक्षित किया जाय, एेसा सोचा । उन्होने वज्रासन मेँ जाकर वज्रपादसे 
वच्रभेरव के मण्डल में प्रवेश कर अभिषेक प्राप्त किया । हाहा नामक इमशान मे जाकर साधना 
द्वारा वज्रभैरव का साक्षात्कार कर सिद्ध बने। इनके शिष्यो मे पद्मवच् प्रमुख थे । तारानाथ के 
अनुसार ज्ञानाकरगुप्त चेपल के नजदीक बमरहाटी मे रहते थे । इनके शिष्यो मे योगिनी दिनकर 
परसिद्ध थी । इनके नाम से तीन ग्रन्थ उपल्ब्व होते है-- 

(1) 2008 श्रीवज्रमहाभेरवसाधना (3) 3719 मन्त्रावतारवृत्ति 


(2) 3718 मन्त्रावतार 
17 








130 धीः 





पद्यवचज्र 


पद्मवज् आचायं पद्मसम्भव का अवतार महापद्म ओौर माता ज्ञानज्योति के पुत्रके रूपम 
राजगीर पुष्पव्य्‌ह नामक ग्राम हुआ था] बाल्यावस्था ही आचायं वीनक से अध्ययन कर 
अक्षरिषा के नाम से जाने जति थे । आगे चलकर ये भिक्षु बने ओर नाम श्रीरक्षित रखा । इन्होंने 
तन्त्र मे प्रवेश कर चक्रसंवर की भावना की ! लेकिन इससे इन्है ज्ञान प्राप्त नहीं हौ सका, तो दुःखी 
होकर एकान्तवास करने रगे । डाकिनी ने इन्द आदेश दिया कि तुम्हारे इष्टदेव यमान्तक है| 
उसके लिए मध्यभारत के वज्रासन नामक स्थान मँ जाकर कितव के शिष्य अमोघवचज्र ओर 
उनके ज्ञानोदय नामक शिष्य के पास जाकर अभिषेक एवं उपदेश प्राप्त करो । तदनुसार वे वज्रासन 
के श्मशान मे रहकर गुह्याचरण करने वारे सिद्ध ज्ञानोदय से अभिषेकादि प्राप्त कर सिद्ध बने । 
अभिषेक के समय इन्हें गुह्य नाम पद्मवच्र दिया गया ओर गुरु के आदेशानुसार भावना कर यमान्तक 


दारा सिद्धि को प्राप्त किया इनके रिष्यों मे नेपाल के भरो छग दुम प्रमुख हे । 

तारानाथ के अनसार पद्मवज्र उत्तर भारत के मरु नामक ग्राम के ब्राहमण जातिकेथे। 
हृन्होने ओडियान की योगिनी सुखलीला से चतुथं मुद्रा का उपदेश ओर गह्यसमाज का अभिषेक प्राप्त 
किया था। इ्होनि चतुथं तन्त्र के अभिप्राय का बोध विया भौर गुह्यसिद्धि आदि पाच ग्रन्थों की 
रचना कौ । इनके दिष्य म प्रमुख अनंगवच्, शुक्र आदि हैँ । इनके ग्रन्थो के नामये है 


(1) 1218 श्रोहेवच्रसाधना (4) 2502 तन्त्रार्थावतारव्याख्यान 
(2) 1219 हिवज्रमण्डलकमंक्रमविधि (5) 2943 अभिषेक 
(3) 2217 (गुह्यसिद्धि) सकलतन्त्रसम्भव- 
संचोदिनीश्रीगुह्यसिद्धिनाम 
बुदढज्ञान 


पूर्वी भारत के सिन्धु नामक प्रान्त म घपरो प्रभाव नामक राजा राज्य करते थे । बुदधज्ञान 
उनके पुत्र थे । बाल्यकार में ही व्याकरण, छन्द ओर नीतिशास्त्र मे पारंगत हए तथा राज्य को 
मही के ठेले के समान त्यागकर नालन्दा के समीप दोजोग (ग्राम) मेँ धर्म॑पाल द्वारा नि्मित्‌ टीका 
नामक विहार में उपाध्याय वैरोचन के प्रमुख शिष्य प्रज्ञापारमिता के रहस्य को प्रकट करने वाले 
आचायं हरिभद्र से पारमिता शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन कायं किया | तत्पश्चात्‌ दक्षिण 
ओडियान मे जाकर आचायं मणिद्रीप, विरूपकाय, वीणावज्र आदि के चरणों मे बेठकर चतुथं तन्त्रो 
का तथा गुनिरु गौर रक्ष्मीसेन से भी अनुत्तरतन्त्र का अध्ययन किया । वहां से चलकर जालन्धर 
मे आचायं बमो पाते ( 28%14111६2125 ) ओर कोंकण मे बलिडपा अर्थात्‌ रक्षपाद से भो तन्त्रं 
का गहुन अध्ययन कर भावना द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया 1 सिद्ध बुद्धज्ञान ने मञ्जुश्री से साक्षात्‌ 
यमान्तक तन्त्र का अभिषेक एवं उपदेश प्राप्त कर दीपंकरं श्रीज्ञान को अधिष्ठित किया । इनकी 
दिष्य परम्परा का क्रम वुद्धज्ञान-दीपंकर-श्रीधर-नाड़पाद-अस्थिवज-ग्रज्ञारक्षित-नेपालाचायं - 
महाकारुणिक आदि है । तारानाथ ने भी ये आचायं हरिभद्र के शिष्य, भिक्षु एवं गुह्यसमाज के द्वारा 
सिद्धि प्राप्त थे, एेसा लिखा है । इनके नाम से ( 9203 10925 ८८६०७ ) 13 ग्रन्थ प्राप्त हँ-- 
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(1) 1855 समन्तभद्रनामसाघना (8) 1864 ऽ {2 {2951५19६ ०६ ए2 

(2) \856 चतुनौगसाघनासमन्तभद्रौनाम्‌ (9) 208५ श्रोरक्तयमरसाघनानाम 

(3) 1851 श्रीहेरुकसाधना ^10} 2085 कायवाक्चित्तत्रयाचिष्ठानोप- 

(4) 1860 आत्मसाधनावतारनाम देशनाम 

(5) 1861 भटूारकायंजम्भलजलेन्द्र- (11) 2086 त्रिसत्तवक्षमाधिसमापत्तिनाम 
साधना (12) 3124 आयं प्रतिसरारक्षा 

(6) 1862 गुह्यजम्भलसाधना (13) 3905 महायानमक्षणसमुच्चयनाम 


(7) 1863 विस्तरजम्भलसाधना 


बुद्धश्नोज्ञान 


यह्‌ नेपाल के खोखोम में पिता कादमीरी मुस्लिम ओर माता भारतीय के यहाँ सन्‌ 1135 
के आसपास मे पेदा हुए थे । नेपाल से भारत मे आकर नालन्दा विश्वविद्यालय मे अध्ययन कर 
दाशंनिक भौर महासांधिक निकाय में भिक्षु बने। वच्रासनपाद को गुर स्वीकार कर वज्रयान के 
स्वामी बने । नेपाल के खोखोम राजा द्वारा वच्रासनपाद को नेपाल आमन्त्रित करने पर इन्टोने 
भपने रिष्यो मे सवधेष्ठ एवं मद्र बुदधशीज्ञान को भेज दिया । तिब्बत के ठो पु लो चावाने 
भी इन्हे तिब्बत आमन्त्रित किया ओर 5 वषं तक इनसे शास्त्रों का अध्ययन किया । उस समय यह्‌ 


65 सा कँ थे । तिन्बत्‌ से यह्‌ नेपा वापस रौट आये थे। बुद्धश्चज्ञान ( 9205 1(‡28-3] 
४6-865 ) के नाम से निम्न 7 ग्रन्थ उपलब्ध होते है- 


(1) 2465 चित्तरत्नविशोधनमाग फल (4) 3964 जिनमार्गावितार 
(2) 3798 संम्यग्गाथाप्जिका (5) 1853 दक्रमतत्तवमावनानाममुखागम 
(3) 3800 अभिसमयारंकारभगवतीप्रज्ञा- (6) 1859 मुक्तितिककनाम 


पारमितोपदेशशास्तवृत्तिप्रज्ञा- (7) 4391 जिनमार्गवतारोवप्रणिधान 
प्रदोपावलोनाम 


मञ्जुश्रोमित्र 


पश्चिम भारत कै दरक्रम नाके ग्राम मे सास्पास्तौ एवं माता प्रकाश ज्वाला (1197729 
0५९७८" ) के यहाँ इनका जन्म हा । बचपन मँ इन्होंने वेद का प्रौढ अध्ययन किया । उसके 
बाद लोलावज्र से भैरव आदि तन्त्रो का अध्ययन ओर अभिषेक प्राप्त किया ओर वज्रासन के दक्षिण 
दिशा मे शीतवन (सील्वा छल) नामक वमशान में जाकर साधना करके सिद्धि को प्राप्त किया । इनके 
रिष्यों में ज्ञानवज्र आदि प्रमुख हैँ । मलय पव॑त से इन्टोँने चतुथं क्रम परिपणं ग्रन्थ का आमन्त्रण 
ओर उसके रहस्यो का बोध किया, तीथंकों का दमन किया ओर पुनः वज्रासन के पश्चिम मेँ निधि 
मे बन्द कर दिया | बाद में ब्राह्मण सिद्ध, अर्थात्‌ जैतरि के पिता ब्राह्मण गर्भपाद नामक सिद्ध ने 
इन्हें निकाला । मञ्जुश्री विद्यामन्त्र द्वारा सिद्धि प्राप्त की। यहु राजा धर्मपार के समकालीन थे । 
इन्होने मञ्जुश्वीमित्र द्वारा निधि में रखे तन्त्र का आमन्त्रण कर ब्राह्मण ज्ञानवच्र ओौर बोधिवज्र 
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को शिक्षित एवं दीक्षित किया, एेसा दु° जो° नीडमा इतिहास में 


34 ग्रन्थ उपलन्ध होते है- 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


(15) 
(16) 


(17) 


2532 
2533 


2544 
2545 


2546 
2541 
2548 
2549 
25350 
2951 
2353 
2554 
2553 


2556 


2557 
2558 


2559 


नामसंगीतिवृत्ति (18) 
नामसंगोतिमण्डलविधि-आकाश- (19) 
विमलनाम (20) 
आर्यमजञ्जुश्चीनामसाधना 
आयंमञ्जुश्रीनामधंगीतिमण्डल- (21) 
विधि 
आर्यं मञ्जुश्रीनामसंगी तिमण्डल- (22) 
विधिनाम (23) 
आयंमञ्जुश्रोनामसंगीतिविधि- 
मण्डलनाम (24) 
आयंमञ्जुश्चीनामसंगीतिस्तान- (25) 
विधि (26) 
नामसंगीतिजलदान 
नामसंगोतिखाद्ययोग (27) 
नामसंगीतिभूतबलि 
नामसंगीतिपरक्रमोपाय (28) 
मञ्जुश्रौनामसंगीतिसप्ताङ्ध- 
पुण्यसञ्चयोपाय (29) 
मञ्जुश्रौनामसंगीति-आवृत्ति- 
उपदेरा (30) 
मञ्जुश्रौनामसंगी तिकुरलम्‌ल- 
परिणामना (31) 
नामसंगोति-अनित्यभावना (32) 
नामसंगीति-अनित्यभवनिः- 
सरण (33) 
नामसंगोतियोगीनामत्रिविष- (34) 
व्यावृत्ति-उपदेल 

मेत्रीषाद 


2560 
2562 
6565 


2566 


2567 
2568 


2570 


4> 1 1 


25172 


2573 


2514 


2575 


2576 


2577 
2578 


2591 
2592 


कहा गया है । इनके नाम से 


चित्तोत्पादविधि 
चित्तोत्पादभावनोपदेश 
नामसंगोतिषष्ठ-अनुस्मृतिभाव- 
नोपदेश 


नामसंगोतिद्रादया द्धं प्रतीत्य- 
समुत्पादभावनोपदेश 
तीत्रन्द्रतत्तवमावना 
मञ्जुश्रीनामसंगोतिमहाबोधि- 
स्तूपविधिनाम 
समाहितक्रमोपदेश 
मञ्जुश्रो-एकवोरसाधनोपाय 
आयंमजञ्जुश्रौनाससंगोतिविधि- 
सूत्रपिण्डित 
आयंमन्जुश्रौनामसंगीतिचक्षु- 
विधिनाम 

आयं मञ्जुश्रौनामसंगोतिमार- 
मन्त्रमारचक्र 
आयंमञ्जुश्रौनामसंगीतिसवं- 
पापविशोधनमण्डलविधिनाम 
आयंमञ्जुश्रौनामसंगीतिसवं- 
पापविशोधनहोमविधिनाम 
दृगंतिपरिशोधनषड्गतिविधि 
बोधिचित्तभावनाद्रन््गाप- 
निदश 

बोधिचित्तभावना 
आ्य॑मञ्जुश्रीनामसंगीतिविधि- 
सूत्रपिण्डित 


मत्रीपाद, अवधूतीपाद, अद्वयवज्र आदि इनके पर्यायवाची नाम हँ । देब थेर डोनपोके 


अनुसार बुद्धशासन मे महामुद्रा का सूत्रपात करने वाके आदिसिद्ध सरह थे । उन्हीं कौ परम्परा में 


1. तिब्बती तजर में संगृहीत अद्वयवज् के ५४ ग्रन्थों को नामावली साधनमाला के उपोद्घात (?ः(ा- 


शला) में देखी जा सकती ह । 
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राबरिपा आदि आते है । इसी परम्परामे मेत्रोपाद ने पहके बौद्धाबौद्ध दोनों दशंन शास्त्रों का 
अध्ययन किया, लेकिन उससे वह्‌ सन्तुष्ट नहीं हुए ओौर दावरिपा की खोज मे निकल पडे। उनके 
अधिष्ठान के बल से चित्त की गुह्य गम्भीराथं एवं प्रत्यक्ष अवस्था का बोध कर कुछ भी मनमे न करने, 
निरारम्बन का उपदेश देने व सहज ज्ञान पर जोर देने से गान्तिपाद आदि ने उतक्रा विरोध किया 
ओौर इन दोनों मे शास्त्रा हभ । मेत्रीपाद जीत गये ओर तब से यह जिनमेत्रीपाद के नामसे 
परसिद्ध हुए । इनके शिष्यो में नतेकर (यह उनका प्रारम्भिक एवं तैथिक नाम था, बाद में सहजवच् 
नाम पडा), दिवाकरचन्द्र, रामपाल, वज्रपाणि आदि प्रमुख हं । इनका समय 1 1वीं सदी माना 
जाता है । मत्रीपाद के नाम से निम्न 9 ग्रन्थ उपलब्ध होते है 


(1) 1363 श्रीकाल्चक्रसाधनायोगप्रदीप - (6) 2435 चित्तमात्रदृष्टिनाम 


नाम (7) 2454 महामुद्राकनककमलनाम 
(2) 1520 श्रीचक्रप्ष॑वरस्तोत्रनाम (8) 3050 क्रोधराजवच्रासनिज्वालानाम 
(3) 2230 मध्यमाष्टक साधनोपायनाग-दमन-कूपाय 
(4) 1484 श्रीचक्रसंव रसाधनारत्नप्रदोप (9) 3051 क्रोधराजवच्रारानिज्वालानाम 
(5) 2232 सहुजाषटक मण्डलविधि 
र्‌त्नवच्न 


रत्नवज्र काहमीर के निवासी थे । इनके पिता हरिभद बौद्धो के साथ रास्वाथं करके उसमें 
हार कर बौद्ध बनेथे। उपासकके रूपमेंये तीस वषं की अवस्था तक संस्कृत का अध्ययन करते 
रहे । उसके बाद मध्यभारत मे आकर नालन्दा मे अध्ययन किया ओर वज्रासन में चक्रसंवर की 
साधना कर सिद्ध बने एवं भोड्यान मे मायागत हुए । यह नालन्दा के मध्यम स्तम्भके रूपमे 
माने जाते हँ । इनका समय नाडपाद आदि के साथ है । रत्नवच्र ( र11(11€1 120] € } के 
नाम से निम्न 13 ग्रन्थ मिलते है-- 


(1) 1299 बलिकमंक्रमनाम (9) 1431 श्रीचक्रसंवरसेकंप्रक्रियोपदेक- 

(2) 1304 होमकमंक्रम नाम 

(3) 1333 सवपापविशुदध-अग्निपूज्यनाम- (10) 1679 श्रीसवंबुद्धसमयो गडाकिनी- 

1... त संवरमहातन्त्रराजनाममण्डल- 
विधिसवंसत्वसुखोदयनाम 

(5) 1634 महामायासाधना 


(6) 1884 श्रोअक्लोभ्यवच्रसाधना (11) 4265 ुि्रमोगनान्‌ 
(7) 1478 श्रीहेरुकसाधनानाम (12) 2475 चतुथस द्धावदेशनाम 
(8) 1479 श्रोचक्रषंवरमण्डलमङ्करुगाथा (13) 3740 मेघालोकगणपतिसाधनानाम 


ललितवच्न 


ललितवज का जन्म दक्षिण भारत मेँ नौर जीन ङगस ओर माता ब्राह्मणी तारान्धि के यहाँ 
हमा । यह अपने पांच भाई-बहनों मे मध्यम थे । इन्होंने वास्तनपाद से दीक्षा ली भौर श्रीकुशल 
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नाम पडा । तारा ने ओडियान से वज्रभैरव को आमन्त्रितं करने के किए भविष्यवाणी की ओौर उसके 
अनुसार ओडियान मे जाकर ज्ञानडाकिनी वेताली से अभिषेक प्राप्त किया तथा वज्रासन के दक्षिण 
दिशा मे कपाल नामक इमान मे जाकर साधना से सिद्धि प्राप्त को । अभिषिक्त होने पर गृह्य नाम 
| ललितवज्र रखा । इन्हने ही ओडियान से वज्रभैरव को आमन्त्रित कर प्रचार-प्रसार किया । इनके 
| | शिष्यों मे अमोघवच्र प्रमुख हैँ । 

॥ खसचुन्‌ जङ्पो के ( पृ 268 ) के अनुसार ललितवज्र नालन्दा कै पण्डित थे ¦ वैरोचन 
| मायाजाक की 20 वषं कठिन साधना कर मञ्जुश्वी का साक्षात्कार किया ओर सिद्धि प्राप्त कर 
ओड्यान के धमंगंज से यमान्तक तन्त्र को आमन्त्रितं किया एवं यमान्तक का सूत्रपात किया । 
तैथिकं नरवर्मा को ऋद्धि बक से परास्त कर॒ हस्तिनाथुर के हिन्दू तान्त्रिक विहार को यमान्तक 
विहार में परि्वतित कर दिया । नालन्दा पर हुए नाग विक्रीड कीबाधाको भी हवनद्वारा नष्ट 
किया । इनके शिष्यो मे कछावापाद, ललितव ज्र, मध्यम इन्द्रभूति आदि थे । 





तारानाथ रचित तारास्रोत परम्परा के अनुसार ये क्षत्रिय थे। एक बार किसी कायं से मगध 
गये । वहाँ एकं वृक्ष के नीचे ऋषि को देखकर श्रद्धासे द्रवी मूत हृए ओौर उनको अपना गुरु स्वीकारा । 
वे ऋषि तिल्लीपा थे । उन्होने अभिषेकोपदे दिया ओौर तत्पश्चात्‌ साधना द्वारा सिद्ध बने । 


कोडटुर के अनुसार ललितव ज डाकिनी-वेताखी का प्रत्यक्ष दशन कर अभिषेक प्राप्त कर सिद्ध 
बने ओर ओड्यान से यमान्तक, कृष्णतन्त्र, त्रिसंवर, सप्त विकल्प आदि का आयं देश में खुब प्रचार- 
प्रसार किया । लल्ितवज्र के नाम से 9 ग्रथ उपलन्ध होते है-- 


(1) 1926 यमारिमण्डलविधियमान्तको- (6) 1१98 श्रीवज्रभेरवसाधना 
(2) 1927 ह दनिवििच्योक (7) 1999 ध्रीवज्रभेरवसाघना 

त्यसिद्धिविधिपिण्डीकृत क 
(३) 1962 कृष्णत्रिमुखषट्‌भुजसाघनोपाय ५. रवबलिविषि 
(4) 1965 लोकविधि (9) 1362 श्रीकालचक्रक्षणिकसहज- 
(5) 1986 श्रौवज्रभैरवसमयावतारमण्डल- साधनोपायनाम 

विधि 

वागोश्वरकोति 


वागीश्चर का जन्म बनारस के राजधरने में हुआ । महासांधिक निकाय मे दीक्षा केकर भिक्षु 
बने गौर शीरकीति नाम रखा । तन्त्र मे प्रवेश कर कदयनत के राजा भद्र के अनुयायी हंसव से 
चक्रसंवर को दीक्षा ली। मगधके एक भागम कठोर साधना कर वागीश्वर की सिद्धि प्राप्तकी 
तथा एक दिन में एक हजार इलोक याद कर सकने वाले बने । इस प्रकार नाम वागीश्वर पड़ा । इन्हें 
किसी भी प्रकार का शास्त्रीय सन्देह उत्पन्न होने पर तारा प्रकट होकर उसका निराकरण करती थी । 
इनकी विदत्ता से प्रभावित होकर राजा ने इन्हे नाखन्दा ओर विक्रमशील का उत्तर द्वारपाल नियुक्त 
किया } एक बार इन्होने अवधूति-पा नामक भिक्षु के साथ शास्त्राथं करते समय वसुबन्धु के ग्रन्थों 
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को उद्धृत करने पर उसका मजाक उड़ाया तो रात मेँ अस्वस्थ हो गये, तब तारा की स्तुति की । 
तारा ने प्रकट होकर वसुबन्धु के प्रति उपेक्षा भावना से यह पीडा हई, अतः प्रायरचित्त करने को 
कहा ओर ठीक हो गये । उसके बाद ये वहाँ से चलकर नेपाल गये । उन्होने वहाँ तन्त्रो की व्याख्या 
की अपेक्षा साधना मे ज्यादा जोर दिया । इनका समय 11वीं सदी माना जाता है । तारानाथ के 
अनुसार गुणाकरभटु के शिष्य वागीङ्वरकीति का जन्म बंगाल जगदल मे हुआ था । यह रधर राजा 
के धर्मगुरु थे । तारा ओर अवलोकितेश्वर का इन्होने साक्षात्कार क्रिया था । यहु यमान्तक परम्परा 
के साधक खूप मे भी प्रसिद्ध थे । आचाय वागीश्वर ( }च2९ (ॐ १४६०१ एकपद ©1208722 ) के 
नाम से निम्न 8 ग्रन्थ प्राप्त होते है- 


(1) 1748 मुत्युवचनो पदेश (5) 1890 तत्तवाथंलोकव्याख्यान 

(2) 1887 संक्षिप्ताभिषेकसामासिक (6) 2887 वच्रपाणिसाधना 

(3) 1888 सप्ताङ्ख (7) 3131 प्रतिष्ठाविधि 

(4) 1889 तत्तवार्थालोक (8) 3682 श्रीसिततारासाधना 
विलासवच् 


कुक्कूराज के रिष्य विलासवच्र का जन्म षंषर में हज था । ओडियान मे भिक्षु की दीक्षासे 
दीक्षित हए ओर त्रिपिटक का गहन अध्ययन किया 1 विदोष कर असंग ओर वसुबन्धु के सिद्धान्तो का 
अध्ययन कर पारंगत हए । सामान्य विद्या मे निपुण हो जाने पर ओड्यान के मधीमा नामक द्वीप में 
जाकर मञ्जश्रीनामसंगीति की साधना की ओौर साधना सिद्ध होने पर मञ्जुश्री लिखित रूपकाय से 
प्रकाश प्रस्फटित हुआ ओर कृ क्षण तकर द्रीप को प्रकाशित करता रहा । इससे इनका नाम सूय॑रूपी 
पड़ा । कुछ समय बाद ती्थंकों दारा इनके मारने का प्रयास करने पर इन्होंने शेर, चीता, हाथी, आदि 
विभिन्न कायो का निर्माण कर तीथंकों का दमन किया । इनसे इनका नाम विरूपा पड़ा । यह्‌ माया- 
जाल के विदोष विज्ञ एवं सिद्धिन्ध थे । इन्होने नालन्दा मे भी 12 साल तक रहकर तन्त्र का प्रचार- 
प्रसार किया । इन्होनि नामसंगोति की अनुत्तर तन्त्र के अनुसार व्याख्या ओर देवज्तन्त्र के निष्पन्न 
क्रम पर॒ करई स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना की। इनका भिक्षु नाम श्रबोधिश्वेष्ठभागी, गुह्य नाम 
विलासवज्र ओर विरूपकाय है । 


द° जो० इ० के अनुसार इनके गुरु ज्ञानपाद ने इन्हँ मायाजाल, सम्पुटतन्त्र, गुह्यसमाज, 
चन्दरगृह्यतिलक आदि अष्टादश . तन्त्रो का अभिषेक ओौर उपदेश दिया । विलासवज्र के नामसे 
( 8@<दएशं प) 1] ) तनयूर में 6 ग्रन्थ उपलब्ध होते है- 


(1) 1290 महातिलकक्रमनाम (4) 2014 श्रीयमान्तक्रवज्प्रभेदनामः 

(2) 1910 श्रीगुह्यसमाजतन्त्रनिदानगुरू- मूलमन्त्राथं 
पदेशनव्याख्यान (5) 3723 सामान्यसमयसंग्रह्‌ 

(3) 2533 आयनामसंगीतिटीकानाम- (6) 3724 सीलसंवरसमयावि रोधनाम 


मन्त्रार्थावलोकिनीनाम 
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धोधर 


राजा धम॑पाल के समयमे मगध के ब्राह्मण गोत्र में इनका जन्म हुआ । बाल्यावस्थामे ये 
व्याकरण के पण्डित हो गये थे ओर ओदन्तपुरी विहारमें जाकर भिक्षु बने। दीपंकरभद्रसे 
आगम प्राप्त कर श्रीपेन, ज्ञानपाद आदि की परम्परा के कुछ शिष्यो से गुह्यसमाज ओर यमान्तक 
की साधना कर सिद्धि को प्राप्त किया । धमं का प्रचारप्रसार करते हुए इनके दक्षिण (विदभं) मे 
पहु चने पर हंसदेव नामक अधर्मी राजा द्वारा भिक्षुका सिर काटते देख राजा से ्रणदान के ल्यि 
याचना की; इस पर राजा ने भिक्षु से कहा- तुम अपना सिरदो यासोना दो। तबश्रीधरने 
अपना सिर काटकर राजाकोदे दिया ओर सिरकी जगह वहाँ प्राप्त भेसकासिर धारण किया। 
इस प्रकार वहाँ पर रह रहे सभी रोग श्रद्धा से बौद्धधर्मानुयायी बन गये ओर ये पुनः पूवंवत्‌ हो 
गये । इनके चमत्कार को सुनकर मध्यदेश के राजा ने इन्दं विक्रमशील का उपाध्याय नियुक्त किया । 
ये दीपंकर के समकालीन थे, क्योकि दीपंकर श्रीज्ञान के 6 प्रमुख गुरुओ मे दीपंकरभद्रएक थे, 
जिनसे श्रीधर ने आगम पठा था । 


तारानाथ ने इन्हें ज्ञानपाद के दिष्य, विक्रमशील विहारं के रहने वाले एवं यमारितन्त्र के 
टीकाकारके रूप में माना दहै । कुछ रोग इन्हें कृष्णपाद का शिष्य मानते हँ । एक श्रीधर गयाधर 





के समय में भीहृए थे । इनके नाम से ( ५?०] पओ ) निम्न 27 ग्रन्थ प्राप्त होते है 


(1) 1540 आलोकचतुष्टयटीकानाम (16) 2026 रक्तयमारिसाधनानाम 
(2) 1918 श्रीयमारितन्त्रपञ्जिकासहजा- (17) 2027 कृष्णयमारिरक्तयमारिपूजा- 
लोकनाम विधि 
(3) 1923 कृष्णयमारिसाधनानाम 
(4) 1924 कृष्णयमारिमण्डलसाधना (18) 2028 रक्तयमारिमण्डलगुजाविषि 
(5) 1975 महिषाननसाधना 4 
(6) 1988 वज्रचचिकाक्रमसाधना (19) 2029 रक्तयमारिसाधनाविधि 
(7) 1990 श्रीव्वाराहीसाधना (20) 2030 रक्तयमारिबलिविधि 
(8) 1925 वज्रसरस्वतीस्तोत् (21) 2038 रक्तयमारि-अधिष्ठानदेशना 
(9) 2043 अग्निदेवपूजा (22) 2039 देवीप्रभाधराधिष्ठान 
(10) 2045 रक्षाचक्राधिष्ठानपृष्ल्योपदेर - (23) 2040 प्रभाधरासाधना 
नाम 
4 कत्ते (24) 2041 २8१ (जा §लऽ @०त [प 
1} न 1710891 219 ।३६ 
(12) 1991 श्रीवज्रसरस्वतीसाधनानाम एका .210 [227 038 23 
(13) 2023 श्रीरक्तयमारिसाधना 
5) 2042 5 
(14) 2024 श्रीयमारिरक्तमण्डलविधि (25) बि 
(15) 2025 स्वाविष्ठानचतुथंयोगतत्त्वो- (26) 3362 आय॑वरसरस्वतीसाधना 
पदेशनाम (27) 3552 महासरस्वतीसाधना 
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हुंकार 


हुंकार का जन्म नेपाल में ब्राह्मण जाति में हुआ । बचपन मेँ ये तोथंकों के सभी दर्शनों का 
अध्ययन कर प्रकाण्ड पण्डित बने । बाद मेँ बौद्ध धमं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होकर बौद्धाध्ययन हेतु 
नालन्दा भये भौर बुद्धज्ञान, पण्डित राहुलभद्र से दीक्षा प्राप्त कर पारमिता से केकर तन्त्र तक 
सभी शास्तों का गहन अध्ययन किया । हैव के अभिषेकं के समय पुष्प हंकारदेव पर गिरा, जिससे 
उन्होने 6 महीने तक हकार की साधना की भौर मुद्राके रूप मे शूद्र ल्ड्की का सेवन किया । ये 
हकार का साक्षत्कार कर सिद्ध बने। इनके रिष्य अवधूतीपाद, ओडियान के आचायं गुप्त 
शरीशान्त, ज्येष्ठ वज्रासनपाद, अभयदत्त आदि थे । हकार ( प्ण) ) के नाम से केवल एक ग्रन्थ 
उपलब्ध होता+है- 

(1) 1675 श्रीहैरुकसाधना 


18 














स्व० प्रो ° जगन्नाथ उपाध्याय : बहु आयामी व्यक्तित्व 


दुलभ बौद्ध ग्रन्थ शोधयोजना के निदेशक, इस शोधपत्रिका के सम्पादक, सम्पूर्णानन्द 
संस्कत विदवविद्याल्य मे बौद्ध दशन एवं पालि विभाग तथा श्रमणविद्या संकाय के पूर्वाध्यक्ष, नेहरू 
फ़लोिप से पुरस्कृत प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय अब हमारे बीच नहीं रहे, इस मर्मान्तक दुःखद 
सूचना को देने के लिए कराल काल ने हमें बाध्य किया है । 15 सितम्बर, सन्‌ 1986 की सान्ध्य 
वेला मे वे निर्वाणभाव में प्रविष्ट हो गये । 1 नवम्बर, सन्‌ 1985 के दिन इस योजना का शुभारम्भ 
हभ था । श्रौ उपाध्याय जी के सुयोग्य निर्देशन मे जिस तीव्र गति से कायं प्रारम्भ हआ, किसको 
मालृम था कि यह तीव्रता महाप्रयाण करी ओर अज्ञात रूप से बढ़ रहे उन चरणों की थी, जहां सारी 
उत्पाद परम्परा समाप्त हो जाती है ओर मात्र उनके दिये संस्कार बचे रह जाते है । सषि केप्रारम्भसे 
ही अदधत प्रतिभाओं के भी उत्पाद ओौर विनाश का यह चक्र निरन्तर चला आ रहा है । अपने ज्ञान 
की गरिमा से पूरी मानवजाति को आप्यायित करनेवाले एसे महानुभाव भलेही शारीरिकरूपसे 
हमारे सामने उपस्थित न रह सके, किन्तु उनके दिये हए संस्कार हमें उस पथ की ओर आगे बदन 
करी निरन्तर प्रेरणा देते रहते है, जिस ओर उनकी संकल्पशक्ति सतत क्रियाशीरु थी । तब भी 
मनुष्य यह सोचने के लिए बाध्य हो टी जाता है कि उत्कृष्ट मानवीय प्रतिभाओं के साथ कालका 
यह खिलवाड़ क्या कभी बन्द नहीं हो सकता ? 


अभी फिलहाल इस प्रन का उत्तर हमें नहीं मे मिलेगा 1 किन्तु मानवजाति ने देवलोक की 
कल्पना कर रखी & । योगी अरविन्द जैसे आधनिक चिन्तको की भौ कल्पना है किएक न एक दिनं 
मानव मन का विकास उस स्तर तक अवद्य पहुंच जायगा, निर्चित रूप से वह उस अमरता को 
प्राप्त कर सकेगा, जो प्राणिमात्र के दुःख को दूर करने के लिए नित्य तत्पर रहे । सववंप्रथम भगवान्‌ 
वद्ध को इस तथ्य का साक्षात्कार हृभा था ओर उनके अनुयायियों कौ माति श्रौ उपाध्याय जौ ने भी 
इस लक्ष्य को प्राप्ति के किए एक रम्बी यात्रा पूरी की थौ । दार्शनिक विटत्ता से बढ़कर उनकी यह 
करुणामयी मूरति समाज के कमजोर वगं को उपर उठाने के लिए सदा सचेष्ट रही है । भगवान्‌ बुद्ध 
कै परज्ञा ओर करुणामय देह को क्या काल कवलित कर सका ? प्रो उपाध्याय जी के व्यक्तित्व का 


भी कभी लोपं नहीं हो सकता । 


भारतीय संस्कृति की ही तरह प्रो° उपाध्याय जी के जीवन म भी अनेक विविधताभों का 
सम्मिश्रण था । आधुनिक शिक्षा-दीक्षा के हामी तथा राजकीय सेवा मे अनुरक्त परिवार मेँ इनका 
जन्म हृ था, किन्तु प्रारम्भसे ही ये प्राचीनतम भाषा संस्कृत के छात्र रहे तथा पारिवारिक 
ओर शैक्षणिक परिवेश के विपरीत इन्होनि राष्टरीय आन्दोलनों मेँ सक्रिय रूप से भाग लिया । 
प्रारम्भ मे ये शाङ्कुरवेदान्त के विद्यार्थी भौर अध्यापक भी रहे, किन्तु मनीषिप्रवर म० म० गोपी- 
नाथ कविराज, आचाय नरेन््रदेव गौर महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के सम्पकं मे आने पर इनमें 
बौद्ध दन ओर संस्कृति के अध्ययन की रुचि जागी ओौर इन्होंने अपने वेदान्तशास्त्र के गुरु पण्डित 
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रघुनाथ शर्मा की सहायता से तथा स्वयं अपने अथक परिश्रम से राजकीय संस्कृतं महाविद्यालय, 
वाराणसी से बौदधदशंन की आचायं परीक्षा सर्वप्रथम उत्तीणं की । स्वातच्त्य आन्दोलन का संचालन 
इन्दोने गधीवादी पद्धति से किया, किन्तु बाद मे आचाय नरेन्रदेवं, जयप्रकाश नारायण, अच्युत 
पटवधन, प्रो° मुकुटविहारी लाल तथा प्रो° राजाराम शास्त्री जैसे समाजवादी चिन्तकों के सम्पकं 
मे आकर इन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया । बौढधदरशंन ओर माक्संवाद (साम्यवाद) के 
तुलनात्मक अध्ययन मँ इनकी गहरी रुचि थी । जीवन के अन्तिम भागं में वे विदवप्रसिद्ध चिन्तक 
स्व° जे० कृष्णमूति के निकट सम्पकं मेँ आए ओर उनके विचारों का प्रोऽ उपाध्याय के जीवन पर 
पयि प्रभाव रहा है । इसीलिये इनके बौद्धिक चिन्तक स्वल्पं पर राजनीति केभौ हावी नहीं होने 
पाई । बौद्ध धमं मँ दृढ़ आस्था रहने पर भी इन्होने मेत्री-यात्रा जैसे आयोजनों के माध्यम से सभी 
धर्मो मं सहिष्णुता का भाव भरने का प्रास्त किया । 

रज्ञा ओर करुणा का इनमे अदत सामञ्जस्य था । बिना उपाय कै प्रज्ञा ओर करुणा दोनों 
निष्क्रय सी रहती है । उपायकौशत्य के कारण ही परज्ञा के क्षत्र मे अखिल भारतीय दर्शन गोष्ठियों, 
सम्मेलनों, सेमिनारो भौर कायंशालाभों के माध्यम से इन्होँने भारतीय संस्कृति के उस गम्भीर पक्च 
को उजागर किया, जो अव तक मनोरंजक, सांस्कृतिक गतिविधियों के आगे दब सा गयाथा। इस 
क्षेत्र मे संसृत मौर हिन्दी भाषा की प्रतिष्ठा प्रो० उपाध्याय कौ महनीय देन थी | 

भारत मं बौद्ध दशन के अध्ययन को पनरुज्जीवित करने के लिये इन्होने संस्कृत विश्व- 
विद्यालय कौ अतिष्ठा कं साथ ही एकं नूतन विभाग कौ स्थापना के ल्यि महनोय भ्रयास किया था | 
इनकं प्रयास के कारण ही जाज इस्त विश्वविद्यालय मे श्रमणविद्या संकाय को स्थावना हो सकोह 
ओर विदशी छत्रं को संस्कृत भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कराने के व्यि एकं प्रमाणपत्रीय 
पाठ्यक्रम चल रहा ह । चीन के आक्रमण फ वाद छिन्न-भिन्न हो रहौ सीमाप्रान्तीय संस्कृति कीं 
रक्षाके ल्यिभारतसरकारने इनके निदंशनमे भारतके उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेरो का व्यापक 
सवक्षण कराया था ओर उसकी चरम परिणति सारनाथ मे केन्द्रीय उच्च तिन्बती रिक्षा संस्थान, 
लह ( जम्मू-कदमौर ) मे केन््रौय बौद्ध विद्या संस्थान, दिल्ली मे लटा उच्च रिक्षा संस्थान आदि 
को स्थापनाके खूपम हुई । इनके ही अयकं प्रयास से उत्तरप्रदेश सरकार ते अभी हाल मे आचायं 
नरेनद्रदेव पालि शोध-संस्थान की स्थापना की है ओर अपने समृद्ध पुस्तकालय को स्मपित करने की 
घोषणा के साथ वाराणसी मे बौद्ध स्वाध्याय केन्द्र की स्थापना इन्होंने स्वयं कौ है । केन्द्रीय सरकार 
ने भो इनके सुज्ञाव के अनुसार राष्ीय संस्कृत संस्थान के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू अन्त- 
रष्टरीय बौद्ध शोध-संस्थान की स्थापना का संकेल्यं पारित किया है । यह्‌ संस्थान बद्धगया अथवा 
कुशोनगर मेँ स्थापित होगा । इसके ल्य अब तत्काल प्रशासन को कायंवाही प्रारम्भ कर 
देनी चाहिये । 

परज्ञापक्ष के समान इनका करुणापक्ष भी अत्यन्त प्रखर था । बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 
जीवन के अन्तिम दिनों मे यह निष्कषं निकाला था कि भारत मे दलितों की समस्या का एकमात्र 
समाधान है उनको बौद्ध धमं मे दीक्षित कर देना । उनके इस निष्कर्षं से प्रो° उपाध्याय जी पूरी 
तरह स सहमत थे मौर इसील्यि उन्होने पूरे जोर-शोर से बडे पैमाने पर इस तरह्‌ के दीक्षा-यज्ञो का 
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भजा काना 


आयोजन किया था। करुणा के इस साम्‌हिकि सोत के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से भी किसी अभाव- 
ग्रस्त, रूण तथा पीडित व्यक्ति को सहायता पहूंचाना उनके जीवन का सहज तथा स्वाभाविक 
कायक्रम बन गया था । भगवान्‌ बुद्ध की यह्‌ सहज करुणा हौ दुःखी मानवता का उद्धार कर उसको 
सहज सुख से आप्याथित कर सकती है । 


धरम, संभोग ओर निर्माणकाय के अतिरिक्त सहजकाय के स्वरूप को समञ्चाने के लिये भगवान्‌ 
बुद्ध ने तन्त्रशास्त्र कौ देशना की थी । आचायं नरेन््रदेव के ग्रन्थ 'बौद्ध धम॑-दशंन' के सम्पादन के 
प्रसंग मे इस विषय पर महामहोपाध्याय पद्यविभूषण गोपोनाथ कविराज से भूमिका लिखवाते समय 
दस तथ्य से श्री उपाध्याय सन्‌ 1955 में ही परिचित हो चुके थे। इस विशाल वाङ्मय पर कायं 
करने का अवसर इन्दं नेहरू फ़लोशिप के लिये अपना कायेक्षेत्र निर्धारित करने के बाद मिला । 
उन्होने एकाधिक बार नेपाल यात्रा की तथा एके बार पूरे विच्च का भ्रमण किया । बौद्ध वाङ्मय 
के दुंभ होते जा रह संस. अरन्थो के व्यक्तिगत संग्रह्‌ कं अतिरिक्तं सम्पूर्णानन्द संस्छृत विश्व 
विद्यालय के विश्वप्रसिद्ध पुस्तकालय सरस्वती भवन मे तथा केन्द्रोय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान के 
पुस्तकालय मे अनेक म्न्थों की फोटो प्रतयो, माङक्रोकफिल्म ओर मा्क्रोफिश प्रतियो का संग्रह 
कराया तथा अनेक ग्रन्थों की देवनागरी प्रतियां भी तेयार कराइ । 


इस सामग्री ने उनके मन मे इस संकल्प को जगाया किं सारनाय के तिब्बतो संस्थानमे., 

कार्यरत तिब्बती विद्वानों ओौर वाराणसी के संस्कृत विद्वानो के सहयोग से दकंभ बौद्ध मरन्थों क 
प्रकाशन कै ल्यि कोई शोध योजना चलायी जाय । प्रस्तुत योजना उनके इसी संकल्प की परिणति 
है । उनको यह मालूम था कि आज किसी एक ग्रन्थ का अनेक प्रतयौ के मिक जाने पर॒ भी उनके 
मल स्वरूप का उद्धार कर पाना बहुत ही कठिन कायं है । ग्रन्थों के मूर स्वरूप को इस दुरंभता 
को व्यक्त करने के लिय ही उन्होने “दुलभ बौद्ध ग्रन्थ शोधयोजना'' ब्रह नाम दिया था भौर सवंप्रथम 
आठ सिद्धियों के उद्धार का कायं अपने हाथमे ल्यथा। एक ग्रन्थ के रूपमे ये सिद्धियां शीघ्न 
ही प्रकाशित होने वारी हैँ तथा तन्त्रशास्त्र के अन्य 10-15 मूर ओर टीका ग्रन्थों पर भी कायं 
बहुत आगे बढ़ चुका है । यह्‌ सब ्रो° उपाध्याय के उपायकौशल्य की हौ परिणति है । 


तन्त्रशास्त्र के नाम से नाक-भौँह सिकोडने वालों की आज कमी नहीं है, किन्तु हमे स्मरण 
रखना होगा किं आज पूरे विश्च के भारतीय विद्या पर कायंरत विश्वविद्यालयों तथा शोधसंस्थानों मे 
प्रधानतः आगम ओर तन्त्रशास्त्र की ही विवि शाखाओंपर कायंदहो रहादै। भारतमें विभिन्न 
वर्गो मे विभक्त समहं को एकताबद्ध करने का महनीय कायं इस शास्त्र ने किया था । इष्टं देवता के 
भेद ओौर दाशंनिक पद्धति के भेद के रहते हुए भी उपासना, भक्ति ओौर योगको समरूपता इस शास्त 
की अपनी विहोषता है । तन्त्रशास्त्र ने वणं ओर लिगि के भेदको अस्वीकार कर श्रेष्ठता ओर 
कनिष्ठता का आधार शुभ ओर अशुभ कमं को माना था। दक्षिण भारत के वैष्णव ओर दैव भक्तो, 
उत्तर भारत के सिद्धो, नाथो, गुरुओ ओौर सन्तो की परम्परा में इस तथ्य का साक्षात्कार हम कर 
सकते है । भारत की इस भूली-बिसरी उक्कृष्ट परम्परा को उजागर करने के लिय ही प्रो° उपाध्याय 
ने इस योजना मे तन्त्रशास्त्र ओर अपश्रंश साहित्य को वरीयता दौ थी । हम समञ्जते हँ कि उनके 
इस संकल्प को तत्परतापूवंक पूरा करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगो ॥ & 











प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय कौ साहित्यिक साधना 


--बनारसी लाल- 


काशी विद्यापीठ की छात्र परिषद्‌ की हस्तकिखित पत्रिका में इनका पहला दाशं निक निबन्ध 
प्रकारित हुआ था । इसमें इन्होने अपना नाम नहीं दिया । राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी 
के दीक्षान्त समारोह कै अवसर पर प्रति वषं समायोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये 
““महाभिनिष्कमण'' नामक एकांकी नाटक की रचना इन्होंने की थी, किन्तु बाद में इन्होने 
साहित्य की अपेक्षा दशंन को वरीयता दी । आगे दी गई निबन्ध सूची मे इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप 
से देखा जा सकता है । सन्‌ 1949 से 1951 तक इन्होने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी 
की त्रेमासिक शोधपत्रिका "सारस्वतो सुषमा" का सम्पादन किया । अपने जीवन के अन्तिम दस- 
बारह्‌ वर्षो में ये मृत्राय संस्कृत साप्ताहिक पत्र “गाण्डोवम्‌' को जीवन दान देकर उसका निरन्तर 
सम्पादन ओर प्रका्न करते रहे है। इस अवधि मे इनके अथक परिश्रम से इस पत्र के अनेक 
महृत्त्वपूणं विशेषांक प्रकारित हृए । आचायं नरेनदरदेव के ग्रन्थ बौद्ध धमं-दशंन, गोपीनाथ कविराज 
अभिनन्दन ग्रन्थ तथा सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ के संस्कृत खण्ड के सम्पादन मे इनका पूणं 
सहयोग रहा है । इनका अन्तिम महनीय कायं है “कालचक्रतन्त्र'' की सम्पूणं “विमलप्रभा टीका ' 
का उद्धार । इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का प्रकाशनोदूघाटन महामहिम दलाई लामा जौ के पवित्र 
करकमलों द्वारा हो चकाहै भौर आशाकी जा सकतीटहै कि दोष ग्रन्थ भी शीघ्र प्रकारित हौ 
सकेगा । प्रस्तुत पत्रिका “वीः” के इनके द्वारा सम्पादित दो अंक बौद्ध विद्या के क्षेत्र मं अपना क्या 
स्थान बनाते है, इसका मूल्यांकन होना अभी बाकी है । 


हम यहाँ उनके संस्कृत, हिन्दी ओर अग्रेजी भाषा मे लिखे गये प्रकाशित एवं अप्रकाशित 
अब तकं परिज्ञात निबन्धो की सूच दे रहे हैँ । एकं अथवा दो खण्डं मे इन सभी निबन्धों को 
प्रकारित करने की योजना रै। दशन, धमं, संस्कृति ओर समाज के क्षेत्र मे उनके दिये गये 
अवदान की सही क्षलक उसी से मिरु सकेगो । 


भ्रकाशित निबन्ध 


(1) संस्कृत 
1. क्षणभङ्खवादः-- सारस्वती सुषमा, वषं 10, पृ० 109-119 
2. गान्धिनः प्रयोगदशंनम्‌-सा० सु०, वषं 4, अंक ० 4, पू० 94-102 
3. बौद्धशाङ्कुरयोरदयवादः-सा० सु०, वषं 5, अंक 3, प° 87-93 
4. भारतीयसंस्कृतिः-सा० सु०, वषं 6, अंक 27, प° 45-51 
5. लोकसंस्छृतिविकासाय द्शंनभूमिः- सा० सु०, वषं 6, अंक 3-4, प° 327-332 
6. शून्यनि;स्वभावनिरालम्बशब्दाथंविचारः--सा० सु०, वषं 8, अंक 2-3, पृ 214-218 
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7. ज्ञानस्य निराकारत्वेऽरेतवादिबाह्याथंसत्त्ववादिनोविशेषः-सा० सु०, वषं 11, अंक 3-4, 
पृ० 205-211 
8. दशंनपरिषदो विवरणम्‌ू-सा० सु०, वषं 15, अंक 3-4, प° 375-378 
9. दशंनपरिषदो विवरणम्‌- सां० सु०, वषं 17, अंक 3-4, पु° 431-436 
10. प्राचीनन्यायेषु व्याप्िविस्तारः-सा० सु०, वषं 15, अंक 1-4, प° 325-341 
11. बाह्यसद्रस्तुवादिदशंनेषु सत्यदयविमशंः--सा० सु०, वषं 17, अंक 3-4, प° 367-377 
12. भारतीयदशंनेषु निविकल्पतञ्जेययोः स्वरूपविकासः-सा० सु०, वषं 14, अंक 3 
पृ० 91.100 
13. मानाधीना मेयसिद्धिमयाघधीना मानसिद्धर्वा-सा० सुऽ, वषं 11, अंक 3-4, पु ° 200-204 
14. विज्ञाननादे मनोनिरूपणम्‌-सा० सु०, वषं 16, अंक 1-2, पुर 169-173 
15. दशंनपरिषदो लक्ष्यं स्वरूपं च--सा० सु०, वषं 11, अंक 3-4, प° 252-256 
16. कालरहुस्यम्‌-सा० सु°, वषं 5, अंक 4, पु° 57-70 
17. गांधीवादः-महीधरघ्रभा, गांधी विशेषांक, 2 अक्तूबर 1966, प° 17.19, शिवसंकट- 
हरण आदं संस्कृत महाविद्यालय, सकाहा । 
18. भारतीयदशंनेषु बौद्धानां प्रकषंः--सूर्योदय, हीरक जयन्ती विरोषांक, पू० 193-202 
19. बौद्धेषु प्रमाणमीमांसा--भास्वती, सन्‌ 1976, पु० 7-16 
20. ब्रह्याद्वेतविज्ञानवादयोः साम्यवेषम्थे - सागरिका, प° 307-318 
21. बौद्धवेष्णवयोभक्तिसाम्यम्‌- सागरिका, वषं 12, अंक 2, प° 113-119--व॒षं 12 अंक 3, 
पु 225-234 
( परिसवाद--1, सं० सं° वि° वि० 1981, पु० 84-90 मे भी प्रकाशित ) 
22. बौद्धदंने किञ्चित्‌-सरल निबन्धावछ्िः, भाग 3 की भूमिका, कम्ब॒ज संस्कृत सीरीज-3 
सं° सं° वि० विण सन्‌ 1969 
23. सम्पादकीयम्‌-सारस्वती सुषमा, प° 96-102, 4 वर्ष, तुतीयाङ्कु, सन्‌ 1949 
24. सम्पादकीयम्‌--सारस्वती सु०, प° 165-173, विरिष्टाक, आओद्विन-पौष संवत्‌ 2006 
25. सम्पादकीयस्‌-सा० सु°, पृ० 106 112, 5 वषं, 2 अङ्कु, चैत्र 2007 
26. सम्पादकीयम्‌-सा० सु०, पृ 105-108, 5 वषं, 3 अङ्कु, आषाढ 2007 
27. सम्पादकीयम्‌-सा० सु०, प° 147-176, 5 वषं, 4 अङ्क 
28. मोक्षविषये किञ्चित्‌--स्वामी रामलक्ष्मणाचायंकृत मोक्षमीमांसा की भूमिका, सम्पादक- 
डा० नवीकान्त स्चा, सन्‌ 1970 
29. भूमिका- तत्वसंग्रह, सम्पादछ--स्वामी द्वारिकादास । 
30. भूमिका--रामानन्ददशंनम्‌, रामानन्दाचायं कृत । 
(२) हिन्दी 
1. भारतीय संस्कृति का विकास-सा० सुर, वषं 12, अंक 1, पु० 96-99 
2. भारतीय संस्कृति का स्रोत : हिमाल्य--'भाज' गणतत्त्र विशेषांक, 26 जनवरी 1963 
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भारतीय संस्कृति मे बौदधारा--श्रीकृष्णसन्देश, वषं 5, अंक 11, जून 1970, पृ०50-55, 
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवासंघ, मथुरा । 
कविराजजी का जीवन दशंन-- परिषत्‌ पत्रिका, वषं 18, अंक 2, जुलाई 1978,पु० 12-16, 
बिहार राष्ट्भाषा परिषत्‌, पटना--4 
भारतीय दशंन मे मानव दष्ट का विकास-समाज, धमं एवं दशन, वषं 2, अंक 1, 
संवत्‌ 2041, पृ० 19-28, श्र भुवनेश री विद्या प्रतिष्ठान का त्रेमासिक । 
बौद्ध दष्ट मे अस्तित्व की अवधारणा ओर उसका सामाजिक सन्दभं- दशंन त्रैमासिक, 
वषं 23, अंक 3, जुलाई 1977, प° 163-167, अखि भारतीय दक्षन परिषद्‌ । 
दुःख की समस्या ओर परिवतंनवादी बौद्ध दशंन-परामं हिन्दी, वषं 6, अंक 4, 
सितम्बर 1985, पु० 361-377 
अदहिसा : अध्ययन की एक दिशा--संकाय पत्रिका 1, श्रमणविद्या भाग 1, 1983, पु° 1-24, 
सं° सं० वि° वि०, वाराणसी । 
भारतीय चिन्तन परम्परा मे नये जीवन दशंन की अपेक्षा- चिन्तामणि, वषं 10, 
अंक 3, पु० 3 5-372 
बौद्ध दृष्टि म व्यक्ति, लोक तथा सम्बन्ध-परिसंवाद्‌ 2, पु° 5-14, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
सामाजिक समता का प्रन : प्राचीन एवं नवीन -परिसंवाद्‌ 2, प° 215-221, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि्वविद्याख्य, वाराणसी । 
बौद्ध दि मे व्यक्तित्व का विकास-चिन्तामणि, वषं 2, अंक 2, फरवरी 1968, 
पु० 210-223 
समाजपरिवतंन ओर भगवान्‌ बुद्ध का परिवतंनवाद-तथागत वाणी, भाग 1, नं° 2, 
जुलाई-सितम्बर 1974, पु० 9-13 
शरद्धा का केन्द्र ओर परिवतंनवाद-आनन्दपुष्पाञ्जलि, प° 8, जुलाई 1977, अन्नपूर्णा 
मन्दिर, विश्वनाथगली, वाराणसी । 
संस्कृत शिक्षा का वतंमान भौर भविष्य 1- आज, 1 अगस्त 1973 

१) ह 2-आज, 22 अगस्त 1973 

५ र 3 - ञाज, 27 अगस्त 1973 


समाज परिवतंन के कुछ बुनियादी प्रश्न-स्मरणिका, पृ० 47-49 पाचवाँ अंग्रेजी हटाओ 
सम्मेलन, 28 फरवरी से 1 माचं 1970, अहमदाबाद । 


जाति तोडो कौ दिशा : बुद्ध ओर गांधी--स्मरणिका, प° 69-70, अखिल भारतीय अनु- 
सूचित जाति-जनजाति छात्र सम्मेलन, 18 दिसम्बर 1983, काशी हिन्द्‌ विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

खसमानामटीका ( सम्पादित कचु पुस्तक }-संकाय पत्रिका 1, श्रमणविद्या भाग 1, 

सन्‌ 1983, पु०227-257 

महायान साधना का विकास -परिसंवाद 2, पुण 22-35, सं° सं० वि ० वि०, सन्‌ 1981 
बौद्धदर्शन--भाज, प° 27 वैश्ञाखपूणिमा, संवत्‌ 2013, परिनिर्वाण महोत्सव विरोषांक । 
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23. 


24. 
29; 
26. 


४. 


28. 


49. 


30. 


31. 


32. 


ॐ; 


34. 
<. 


36. 


37. 
38. 


धीः 


बहुजनकल्याण ओर महात्मा बुद्ध की देन-साप्ताहिक हिन्दुस्तान, पु० 14, 28; मई 1972 
लाख की सांस्कृतिक समस्या : व्यापक सन्दभं से--विद्याभारती, प्रथमांक, मई 1986, 
प° 27-32, छोस्‌ खोर लिडः बौद्ध सेवा संघ, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश । 

बौद्धदशंन ओर माक्संवाद : विरोध एवं सम्भावनाएं-"बौद्धदशंन ओर माक्संवाद'' रजत 
जयन्ती ग्रन्थमाा--3, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विर्वविद्याखय, वाराणसी, सन्‌ 1985 

बौद्ध न्याय की भूमिका-बौद्ध तकंमाषा, सम्पा० प्रो° रघुनाथ गिरि | 

बौद्ध धमं मे परिवतंनवाद-समता सम्भावना, वषं 2, अंक 3, पु° 6-9, सन्‌ 1983 

सिद्ध एवं अपभ्रंश साहित्य का स्वेक्षण--1, "धीः" प्रथम अंक, पु० 257-298, केन्द्रीय 
उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी । 

भगवान्‌ बुद्ध ओौर आज का भारत--वुद्ध जयन्ती, 23 मई 1986, मत्री यात्रा के अवसर 

पर प्रकाशित, बौद्ध स्वाध्याय केन्द्र, वाराणसौ । 

नागाज॒न की नीतिमीमांसा- सम्यग्‌ वाक्‌ 2, पु० 30-39, केन्द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा 
संस्थान, सारनाथ, वाराणसी । 

प्रतीत्यसमुत्पाद : अस्तित्व, सम्बन्ध एवं परिवतंन--सम्यग्‌ वाक्‌ 1, पृ० 11-28, 
केन्द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी । 

कविराजजी कै प्रति श्रद्धा: अखण्ड भारतीय संस्कृति का जागरण- स्मारिका, सन्‌ 1986, 
महापहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज आविर्भाव शताब्दी महोत्सव, अखण्ड महायोग 
संस्थान, रुखनऊ । 

भारतीय ज्ञानमीमांसा पर बौद्ध विज्ञानवाद का प्रभाव--"बौद्ध विज्ञानवाद : चिन्तन एवं 
योगदान", पु० 67-73, सम्पादक-राधेशयामधर द्विवेदी, केन्द्रीय उच्च तिब्बती रिक्षा 
संस्थान, सारनाथ, वाराणसी । 


महात्मा गांधी का प्रयोग दशंन--परिसंवाद 3, पु० 31-36, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदव- 
विद्यालय, वाराणसी-221002 


भूमिका-जेन, बौद्ध ओर गीता के आचार दरंनों का तुलनात्मक अध्ययन-डा० सागरमल 
जेन, प्राकृत भारतीय संस्थान, जयपुर । 
आचायं जी गौर बौद्दशंन-आचायं नरेनद्रदेव कृत बौद्ध धम॑-ददंन, पु 52-56 


बौद्ध तन्त्रदशंन ओर प्रत्यभिज्ञा दशंन-काशी विद्यापीठ, हीरक जयन्ती अभिनन्दन ग्रन्थ, 
प° 45-51, सन्‌ 1983 


जाति तोडो : एक दिला समस्या से समाधान की ओर । 

(^. १७९, 0५०४, 1977, २. 8-15. 

एिपणा181€त ४ एक्ाा11 1.21 

९. 1/8 ९२३४1५78 0प1. #817271881-221005. 

भूमिका--आप्तमीमांसा, सम्पा० उदयभान जेन । 

सीमान्त बौद्धो की वतमान समस्या, विद्या भारती, अंक 2, किन्नौर, हि° भ्र । 
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39. क्या बौद्ध-बेष्णव मतो मे भक्तिभाव की समता है ?-- चिन्तामणि, वषं 8, अंक 1 
40. पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश की बौद्ध संस्कृति : समस्या ओर समाधान-सीमान्त प्रदेीय बौद्ध 
सम्मेलन स्मारिका, पु० 1-6, सितम्बर, सन्‌ 1978 
41. क्रृष्णमूति : एक शब्द चित्र- परिसंवाद, प° 2-3, अक्तूबर, सन्‌ 1986, जे° कृष्णमूति प्रज्ञा 
परिषत्‌, राजघाट, वाराणसी । 
( 3 ) प्राप्त 
1. 1106 ९२६।९४81८९ 9 8०५५115१ 21110501 
0818781 21801508, @प87{€ा1४ 
01. 11, 1०1, ए. 13-18, ^7८1 1976. 
2. {1118816 2 0७०५ : ^ ए४५५॥1§६ ४ 1८. 
30५111२3}, ? .99-101, ए००118६त जा 181 [0 प्ला08 ६107081 (06166 0 
0५५11} 216 14210181 (णपा €§, विलस 06101, 10-15 0५. 1984. 
3. {116 (५1181 @०70४ला5 165 एाणल्ला {16 एप्त 18६ 876 ४6५85 10 6 [.11ल- 
2111176 0 1८811085. 0011516 170 ^721४11681 &{०५1६5 11 98५५0181 2111089. 
019, ८4.४४ 6.6. पद्४०८, ता तणर्लाश, 21816687, 1984. 
अप्रकाशित निबन्ध 
1. जेर कृष्णमूति । 
2. आचायं नागार्जन का दशन : निषेध भौर निर्माण । 
3. ईश्वर की अप्रासंगिकता बौद्ध दुष्टिमे। 
4. आधुनिक सन्दभं मे बौद्ध परिवतंनवाद । 
5. कारी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
6. काशी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
7. अस्पृश्यता । 
8. भारतीय प्रनों के महान्‌ उत्तर । 
9. जातिवाद पर भगवान्‌ बुद्ध का चतुर्दिक्‌ प्रहार । 
10. बौद्ध दृष्टि मे जीवन ओर उसका उदेश्य । 
11. भारत के सामाजिक-सास्कृतिक विकास मे श्रमण-परम्परा का अवदान । 
12, व्यक्ति ओर समाज : बौद्ध चिन्तन । 
13. सांस्कृतिक संकट के बीच प्राकृतो को समस्या । 
14. बुद्धिगत मिथ्यात्व का निषेध । 
15. समाज परिवतंन ओर बौद्ध पृनर्जागरण । 
16. धमं की अवधारणा ( बकाक ठेक्चर }) । 
17. बुद्ध की अनिवायंता : आधुनिक भारतीय सन्दभं मे । 
18. बौद्ध दर्शन का अन्य भारतीय दर्शनों पर प्रभाव । 
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कविराजजी के जीवन-दशंन की दिशा : मानव स्वातन्त्य ओर संस्कृति । 
उपेक्षित जातियों की समस्या कौ व्यापकता । 

बौद्ध संस्कृति बनाम ब्राह्मणवाद । 

प्रेम | 

दोषों के निषेध मे ही निर्माण की अनन्त सम्भावनाएं । 
स्वभाववाद । 

मूल्य परिवतंन के किए अस्तित्व की नवीन व्याख्या आवश्यकं । 
बौद्ध योग का लक्ष्य : आदशं व्यक्तित्व का निर्माण । 

बौद्ध दर्शन एवं वेदान्त : सामाजिक जीवनदृष्टिं । 

संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति कौ विदवयात्रा । 

भारतीय संस्कृति को बौद्ध देन । 

व्तंमान सन्दभं मे बौद्धदशंन के जीवन्त तत्तव । 

बौद्ध न्याय का विकास एवं योगदान । 

जातिवाद : समस्या से समाधान की ओर | 

सीमान्त प्रदेश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण । 

बौद्ध आन्दोखन की क्रान्तिकारी सम्भावनाये । 

डां० अम्बेडकर के बौद्ध आन्दोलन की भावी दिला । 
अनस्तित्वाधारित अस्तित्व : उत्करान्ति एवं सम्बन्ध । 

बौद्ध दर्शन की नवीन सम्भावनाएं । 

अपोहवाद । 

बौद्ध ओर वेदान्त दष्ट मे जीवन ओर दशन में अविद्या । 
विद्रोह का दशंन । 

बौद्ध एवं वैदिकों का सांस्कृतिक वादप्रतिवाद : कालिदास के काव्यो मे । 
वेदान्त ओर बौद्धदशंन की समन्वित जीवनदृष्टि कौ बाधाएं । 
विक्रमहिला विश्वविद्यालय । 

देश की समस्याएं । 

सांस्कृतिक क्रांति : दिशा ओौर कायंक्रम । 

धमं-परिवतंन के पीके । 

ब्राहाण नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोध । 

परिवतंन की समस्या : ब्राह्यणवाद बनाम बौद्धवादः । 

ब्राह्मण वगं भी उपेक्षित । 

बौद्ध दष्टिमे अहिसा । 

बोधिचित्त का विकास ओौर आधुनिक सन्दभं । 

भगवान्‌ वृद्ध, बौद्ध धमं ओर उनके दशंन की रूपरेखा (8 भाग में नेपाल के भाषण ) 
संस्कृत रिक्षा का विस्तार क्षेत्र । 

संस्कृत शिक्षा कौ विशेषता क्या है? 
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नेपाल में बौद्ध रिक्षा का प्रारूप । 

गांधीजी का नीतिधमं । 

भारतीय दनो के नये वर्गकिरण कौ दिला । 

पुण्यश्लोक आचायं नरेन्द्रदेव । 

आचायं दीपंकर कौ दुष्टिमे वज्रयान। 

भगवान्‌ बुद्ध की अनिवायेता : आधुनिक भारतीय सन्दभं में ( कोलम्बो रेडियो प्रसारण ) 
बौद्ध धमं की धमंनिरपेक्षता । 

दुःख की समस्या ओर परिवतंनवादी बौद्ध दशन । 

वज्रयान : घमं, साधना ओर जीवन दशन । 

शान्ति ओर अ्हिसा : बौद्ध दृष्टि मे । 

भारतीय बौद्ध समाज का अन्तग्र॑न्थन : विविधता ओौर समानता । 
कालचक्रतन्तरस्य वेरि्टयम्‌ । 

80716 4576615 0 21368८72 (1 87118. 

४8189518 : 8४516) एला(९[0 ४४11४ 20 27861166. 

(७०५ 8719 {7841० 



















स्यदम इष दस सत्वनास म्न भिमानः 


र< मारमा ९ द्रत ( 1-3) 


तदुदये वीदमामग्य्पपणदि शकन तो र मरमम रैन 
९२२३ स 35 218, ३: न= २ श्च 7] ( वमा मा८३। ३२.2३ )रदुः ८६ ००९०० 
परेम 5० नसह कदस 


छ गमद 8 ३ ०५-६तु<मरि-दनास डम्‌ ९३६१ २.९, 
तपन तनम्‌ (५5) 


दुय ५द.वदमामऽ ब §०८६ कै = ५११ माक्ष ५९२ ८९ 
मासम तिनमदेवा्द्दसहुगस सः ( तृनो मस १८१०८. एषम्‌ 


१८) द्म ठु-&र हहा 


हेष द६ि-नये रम] मो तुर] (6-49) 
दरो द २९९ा' ^ 'रद.एष८ ६.६ (गा ८।२-बाइ८.८बि' 
(म) वनति गस दुमास मृ 


समदम्‌ "युमा २९६९. 
दसद व मिण्पर रसन पर 


माञ.१.द२३ु् प्रद द्र 
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गडरसष्गस दुगास षसो दमदमा । मम वै माहुर ररस२४० १ 
दुगास ष्सवीनारेन] = भ्म महसूस त सुर छगस १5३ प्र 
रे] श्रथ =८ 5 २२१ बादर प्रः ७ उनलुषास ना शु 
मारवमह्मणो गासन रम दस वार मेर १९८ एव ुरकस माः 
८८८ मो मप '२ तमा ५६ ९२२ छपक्य"पमदि.देम्‌.माठरसठमास्‌न२.स्‌. 
मास दुमसप्पसगुसनद निरत र रिमसनहुर मर शूर द 
पि 
गात्र नर दुम ्ररसवसमकव मार ५५ दतु मेम्‌ ` महःइ<§4 
मसी कर-मास'२.५२.६अ प्म) दुर द वुसस दुन ददुगास स्स. 
नरद्‌ १ पिन्द) 

महेमनसन द्र मसत करुन सहनो बस पिभ 
८.३८ मो नपे 'सरदेऽ मेगोटनगा हे मः २ 2द4रमा्न पमन मादेत स"पष्स 
वस पिद दुनमामर तन दुगस १ सनिम्‌ मास 5२०] 





भर्मदिन रमर मो षप मुरस मास दरु व दुनास म्‌ स माह्म 
शी हशुरकोरिप्वा = (2) गरदन ददुस सरन मः रद्र 
९.३४ ८९॥] = (३) महमहरद्ुन पदुगसन्मसा--ननेदि १९५ + 
६] (१) गहेरस दषस बधकम दवद्ुनय = स मे तेगा 
समस्त ११८ हर इस्र] र्रर सगा मनि ६८4 
प्रपनिपमिददे यतद मुस मेत महुरसपदिःदद्ुर द दुमस् ध नमपपम्‌ 
मुखस्य २८. वैश दगात्‌) 


~ क = 
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बर तदि.गाह्ुर रदन्‌ फस दुगास स] (50-63) 


भोम मदवत्‌ मष] शर 


र 53६स ग ममर्‌ मस मेन्‌ रि. स] पवनपा. 
सर परसश्ुनप ददि दुन दुरो पद वमस दुह रसना" 
<. दुमद दरि" ३० रमुगृ मस साधि ेदिःमास्९.न ८९.८९. 
उमां 4 द्र > ४2 प्स "णो बा्ुः >प.विस्ना ङम्‌ (क "पि म.‰८.५९ ५ 
वेखप्यर दगा शुपदतिनोभया = नहेरपीेमा मत रमो शचरशवपस्ं ८ 
| माष दि-तमना क्षत द दुगुसम 1 गदर वोरपी नोधः (न 
क 
विनास्य १.५०८ नस १म८.द र वगमप्वम वरन 
१ ०१ | 


१८ दि रु मेर कस दमान्‌ मो रमार] ( 64-81 ) 


1 01 


3-द"द८ र्मया मरुर-पश्चन ती रनोम-९२.८.त८ पम दुष मेत 
दिदसेगवुमसणीवासम दवम मतेसश्गमस गस ससस 
[। वि 1 1111111, 


देगाद्धग्‌ सद्मसु , मा़समेनदेदेिदुगसमम्‌ससुन्नेदस देरस्‌ दव 


ददि हसना तरवो धनोभतडमसणी ठुनास ह ठर तेत क. 





ष्यः 
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गस मेर द्‌ हेरि दुग्‌ २९ स 0.१. (82-107) 

मासमे 8 रदत स-5 २० ॥॥ र 

गसमाकषमेनद ददि-दुगास्दष्समेर्ना तसाद मि ०१४ भिय रुम टस 

ध्नम्‌ रेवै गतेरसकृन वेगस्‌ वृ्‌ मल्ना मोस दमम 

रुने दषस सुन्‌ मृखणोट्यनसणोटथनार नर नेर भन वुमन 

मामे ह 8.55 मा वम २२ म.प्र मपे पररः पहुमसी 
मिस्र सम््ग्‌ । = 


२. महुःस" "मठर दविमाह २५९८. रिपव गाश्‌ से 
पुटप 2 ०३ =" वगाः स ००४०१911 
मनवते तोमरेण नमि प त्गुनुविद््‌ 5 मा भस गभा 
सश्च रदम्‌ नि ००१८ निनयन कमस नुगा शर ्रसश्ु प्र 
नो सेक शर शर दसन ददे वमार ध९सन६ मास प्पनो'हम 
गो रुर ददसणुर तपर श्मसि मासमे ह्‌ द-दगासन्पम्‌ स्ुनाकतो 
९ मेः देगायर श्रव ठस"द६.र९ १ वम समाश धुम त 8८... 
महमद श्ुतम] माल५९५.माप्रस मेर्‌ 2६.५१२ मुषायद -माक्षुर 
मस्यःलैर.र रदम्‌ रसस) | 





सप मर्षी नोत र नाध तेन 20२८५११ 
दना प्व मेदनग्‌ रेख ुद्पम्‌ रगत २ सामो मदम्‌ दमिमाैः 
श कहगसनतएुन वरतरम्‌ मरमम ८ २.२तैर्‌ुतैगसः 
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दना पुरि समासु द्म ददनेम्‌ द मधु मे मुम कनस 
ना प्र | ८ ६ व वैः ६ 8र स्यु तै 11 
पर्‌ो दमा बमस र माफरेऽपङमदगीसरवो कुरव कदर पी ईस 
नीरस 2२२ मास १ नारम्‌ ९३ नदम्‌ ्चदिनार ती | मासः 
मद्‌. ह ससद दु ङमसणा) ९ तुर तरस तकनिवदस "रतव इम्‌ इसे | 
प्प्‌ ङगासन सदिव तरस पिर भसनम तिजः हुम नास 
तडनवेरवन पीवो रमदमस एर कपर तमु पपी 


स्स ननि तमास रत सप इमम | (108-115) 
कर्मद दमाः "ह" एयर रवर नाजुरमुरस१४-१८ एड 

मनपतिर्मर र| २२१७२ माहि दुर मेर दष्क हु वगर पव ५ 

२८२ महुरसमाहेर गन नः गोमय रुरु 5म वो २८1 ल 
दिर वर्मधुर् नो 3.३ु८९माकः तरे बमसण कम्‌ मः ्म्मोमपेः 
म~ ~ 488५१ 


८ पदितीरमादेरबमसस्ुमासनि रि हुनर 
। दपि चेः नेम्‌ प्स] ( 116-125) 


"९ ुरकनरस्प मा २९ "दर तम्‌.दरिठ 2 ना ईभ"डसः 
पे वरि रठुरमुनानीश्ुत्वरसर दु गाडवेदन्‌ मानवेगः 
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स] सुरेव दावा बीसा धमप दर 
पनेर कुमसणीस हरतः सेमरी जस कर 
क्वणो सनद रम्‌ सेम "हु ना 2 प५.वश्सु म्‌ धिमप६ पर रथः 
सेमस<८.८तेद्‌ोस २८.९.८१ ह्‌ हे पेमा वद्िःमार् दमाम्‌ 
दु सेनो तशर प (कमस) मासी त १६ भस्‌ =, 
रदुगसमसुतहुददर सरिद समानुमनतुर मोदा = 5हनमाह्मसः 
इम नोर रतरः वै" हुत स्र| “एप' मासन श्र" ममुः 
सदसस प्ेनोगासुमो ततर एवास दस पिरमा सारसेन 
तोह मवद दरङन्मासगो ष तुर मेर वमे दनुर पम] रमो रह 
<स दस मा१२.०९६्‌ नासः धुर से५५९८ ११ .सेमस्य दिना दनो प रसे 
रमदुनस सनसनी तनस मनम समस 
विगर केमदुिवासी इनुण गमु माम समास = 
देम कमण 


श्ररससपवसगौ हमतुकसमेरदुना दुस्सम मोग] मकम 
माड] हतदुनगोमपस्मनतोहवविष्िः क्रः] प्रुत) ` उस 
इइ] हसेत नरद सकतमे पवमव मी हु ददिषे मादस देम 
सनतत दतमानो वनेम तिसन वर नग वी द 
ती पि क्र कमसत सए) 111, 
सुरद ्तमा (क. | मनाऽ *2। | ८ (91) रि मर 1131 
भरत तरेर दुष्हुर मोम पेमा ए पेम तोद ६९५१८ 
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परतर माशु 4०९ दुः तो नद मस 48.454 म ^ 
प<5 २285 न] 4] दरि. ना ९१३. रिन्‌ जुरस्रवमपना 
न 0 1 ८. क्द्ुरहुमा १२६१ 
111 411 २९८५ 
तख मागम ०१८नमा' ५१९८8 4१९९ त ५ १ हनो वर् ममा ९. 
दत्वे प्वरष्‌ दर्मा 3९0 ११५५९ कै ^ २ १९ ६९ 
दमस. ५१११ 


नाद पत न: ०8 भिदि म<९स। ( 126-137) 


दमा मुर्‌ त्‌] 5 4डमस १.नप९२.पतीर इ. २. म घ भस्‌ नालम 
ददि ेवानक वर समोश्चुरनवनिश्रडा ३१११ व 4 
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